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पणिडत काशीनाथजी जेन । 
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घसे पा" 'हिँता है। शास्में भाव- 

प्रतिक्रमण ही ग्राह्म है । पब्प-प्रतिकतण नहीं। द्व्य-प्रतिफाण इसे 
फद्दते है, जो याह्माउम्थर दिखाने या लोक दिखायेफे लिये तथा प्रभावता 
लेनेकी इच्छासे क्रिया जाता हो । इस तरहके प्रतिक्मणसे आत्मा 
पिशुद्ध नहीं पवतो; अत, भाय-प्रतिकप्रण द्वी करना कह्दा है । 

प्रस्तुत पुस्तक इसो विषयफा है। इसमें दिन्दो अर्थ खदित पाँचों 
प्रतिक्रणफे साथ दवा साथ सप्त स्मरण तथा चेत्य चन्दन, स्वुति, 
स्तथन, सब्फाय, रास आदि आवश्यक और उपयोगी थस्तुर्य दे दी 
गयी है। प्रतिक्रणणफे मूल प्रारुत घूत्रोंका सस्कृत छायानुयाद कौर 
हिन्दी अनुवाद भी अन्ययार्थ और भायार्थ पूर्वक बहुत दो सरल दडू 
पर ५२ दिया शया है, जिससे भर्थफे पदनेवाऊोंको सम्कमे और अध्य- 
यन छरनेंमें बडी ही छुगमता पडेगो। 

प्रतेमान समयमें समस्त देशफे लोक द्विन्दी मापाफो अधिक पश्तद 
फरते हैं। पविशेषत मारधाड़, मेघाड, मालया, यगाल, पिदार, पराद 
आदि प्रवैशोंमें तो हिन्दी भाषाका ही अधिक ध्ययहार होता है। इम 
भरदेशोर्मे स्थेताम्यर जैन सम्परदायरे छोगोंका नियास भी यहुत है। 
बहुघा थे छोग घागरतर गय्लीप समावारिके अतुयायो हैं। फिस्तु कण- 
तरमच्सीय सम्राचारिफे अनुसार ट्विन्दों कर्ये सहित पञ्म प्रतिक्मणफी 
पुस्‍्तफ्फा नितान्त अपाय था। जिससे हिन्दों भा्िपोंफो अर्थ सद्धित 
प्रलिकपाणके पु अह्यम्व कण अनुभव बरी पड़दी थी । 


| 
इस खस्बत्थम कई दिनोंसे मेरी यह इच्छा हो रही थी, कि खरतर« 
गच्छीय समाचारिक्के अनुसार हिन्दी अथ सहित पनिक्रमण बनाकर 
प्रकाशित करवा दिया जाय । ददसुलार मैने अज्ञीमगंजदे चातुर्ांसको 
डप़स्ितिमें यह पुस्तक वैयार कश्के दाव क्षमीयन्दजी छोटमंलजी 
गॉलिछाको उनके “नरसिंह प्रेस”मे छपनेको दे- दी थी | * उल समय झुझे 
यह आशो थी कि खात-आठ मासमें ही सस्प्र्ण पुस्तक छप्क्र मिल 
जायगी । पंसततु इस आशाखे कहीं अधिक विछ्स्व पड़ गया । अस्त ! 
किखी तरह देरी-अचेरीसे.सो पाठकोके समक्ष यह पुस्तक उपस्थित की 
जा रही हैं। इसीसें मुझे परम आनच्द है । 
इस जगह में बीकानेर--वतंमाच घुुवाच-निवाली घर्मनिष्ठ खर्चीय 
जादू सोलारामजी सेठीकी घर्म-पत्वी छुश्नाविका सिशेकेंचर वाईको 
हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पुरुतककी ७५०० प्रतियें लेकर 
अपने प्रिय पति-देवके स्मरणार्थ अम्तत्य चित्तिर्ण करतेका निए्चय 
किया है। आशा है, सिरेकंचर बाई इसी तरह अपने पतिके न्यायोपाजित 
द्रृष्यका सदुष्यय कर पुण्य ओर यशक्की सागिनी बनेगी । 
... अजीमगंज-निधासी शासन-प्रेमी घर्म-परायण रायसाहव बाद 
मायलिंहजी मेघराजजी ऊोठारी, रक्ष्मीयमन्दजी साहैला एवं वीकानेर- 
निवासी लक्ष्मीचंदजी डागाकी साता, जलकरणजी जासदारणजी चाहटा 
आदि सज्ञनोंने सी यथाशक्ति आर्थिक -खहायता देकर जो पुण्य-छाल 
किया है । एतदर्थ उन्हें भी प्रे म-पू्वेक बन्यदाददेता ह । 
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१०१ पोसदका पच्चकष्ाण ॥ १५१ 
१०२ पोसद संध्या सबर्भ-अतियार । १५१ 
१०३ पोसद्द रात्रि अतिदार ।' ४ ' ३५१ 
१०४ चौयीस धडिला पढिलेहणपाड। , , १४१ 
१०५. पोसद् छेनेकी विधि ) "७ ३... रैरर 
१०६  पोछद छत्यकी पिजि। 7 - मप्र 
१०७ पोसहमें रात्रि मुहपत्ति पडिलेहण-विधि। ! ' जुपछ 
१०८ पोसद पारनेकी विधि। 7 ३५४ 
१०६ देशायगासिक लेने और पारनेकी विधि] ३५७ 
११० छींफादि दोप-निवारण-विधि | श्ष५ 
१११ यूदद्‌ शान्ति ५ 


च्च्स्स्स्स्स्क् 


ध्ल्ल्स्च्स्स्स्कि 


भूल-सुधार । 


२०२4: किनबपरे 

पाठकोंसे निवेदन है, कि प्रेसके कम्पोजिटर 
की असावधानीके कारण इस « पुस्तकके २७३ की 
पृष्ठ-संख्यासे २८० तककी -संख्याक्रे स्थान पर भूलसे 
पृष्ठ-संख्या २८९ से श्ण्ण छप गयी है । एवं इसी 
तरह ५८६९ की संख्यासे २८८ तक की सं॑ख्यामें भो 
भूलसे २६५ से २७२ को संख्या छप गयी है। उसे 
- प्राठक सुधार कर पढ़े । सिवा 'प्ृष्ठ-संख्याकी अशु- 
द्विके ओर कोई विषय-छूट या किसी तरहकी ग़ल्ती 
नहीं है । ह सम्पादक | 


की 





॥ नमो बोत्तरागाय ॥ 
श्रीवृहत्सरतरगच्छीय--- 


पंच-प्रातिक्मणु-सूत्र । 


( अर्थ-सहित ) 


5». बधशकरषोअर... “४-5 


१--नमस्कार सूत्र । 
७ णुो अरिहताणं । णमो सिद्धाणं। णमो 
आयरियाणं। खो उवज्कायाणं। णमो लोए सव्व- 
साहुणं। 
अन्वयार्थ---'भरिहंताण” अरिह॑तों फो 'णमो! भम्स्कार 
( हो )। 'सिद्धाएं” सिद्धों को 'णमो” नमएकार ( हो )। 'आयरियाण! 
आचायाों को 'णमो' नमसकार ( हो )। 'उवज्कायाणं” उपाध्यायों फो 
“णमो! नमस्कार (हो )। 'छोष्ट छोक में--ढाई द्वीप में ( वत्तमान ) 
'सब्वसाहू्ण' सब साधुओं को 'णमो! नमस्कार ( हो )। 
+ एसो पंच-णप्तुकारो, सव्ब-पाव-प्पणासणो । 
संगलाणं च सब्वेसिं, पढम हवइ मंगल ॥ १ ॥ 
अन्वयार्थ--'एलो' यह 'पंच-णमुकारो' पाँखों को किया 
% नमोज्ईदस्य | नम सिद्धेस्प । नम प्राचायेंस्य । नम् उपाध्याये- 
मय । नमो लोके सर्वसाधुम्य | 


| एप पक्चनमस्फार सर्वपापप्रशाशन । 
मगलाना घ सवपा प्रथम शवति सगलम्‌ ॥ १ ॥| 





२ प्रतिक्रमण-सूत्र । 


सी न्‍लीजती नी टी जा. 


हुआ नमस्कार 'सब्ब-पाव-प्पणासणो” सब पापों का नाश करनेवाला 
ध्ः और 'सब्वेखिं' सब 'मंगलाणं' मड़ुलों में 'पढमं! पहला--पुख्य 
फैगल! मड़ल “हवा! है॥ १॥ 

भावाथ-- श्री अरिहंत सगवान्‌, श्री सिद्ध मगवान, श्री- 
आचार्य महाराज, श्री उपाध्यायजी और ढाई द्वीप में वत्तेमान सामान्य 
सब साधु मुनिराज--इन पाँच परमेष्टिओं को मेरा नमस्कार हो। 
उक्त पाँच परमेष्ठिओं को जो नमस्कार किया जाता है, वह सस्पूण 
पापों को नाश करने वाला और सब प्रकार के छीकिक-लोकोत्तर- 
मड़ूलों में प्रधान मडूल है । 








२--स्थापनाचायजी की तेरह पडिलेहणा ॥ 

शुरू स्वरूप धारू (१), ज्ञान (२) दशुन 
(३) चारित्र ( ४) सहित सदहणा-शुद्धि ( ५ ) प्रू- 
पणा-शुद्धि (६) दशुन-शुद्धि (७) सहित पांच 
आचार पाल (८) पलाव (६) अन्तुभोद ( १०) 
मनो-गुप्ति ( ११ ) वचन-गुप्ति ( ११) काय-गुप्ति 
आदरू ( १३)। 

३इ--खमासमण सूत्र । 

७ इच्छासि खमासमणो | वंदिउं जावशिजाए 

निसीहिआए, मत्थएण वंदासि । 


९ ९ 

अन्वयाथ--'खमासमणों? है क्षम्राश्ममण--क्षमाशीर तप- 
स्विन ! “निसीहिआए! खब पाप-कार्यों का निषेध करके (में) 
33.25 मह आफ अ / पक: मकीक कस कक पीके कक कर से करी 6 


% इच्छामि क्षमाश्रमण ! वन्दितुं यापनीयया नेपेधिक्या सस्तकेन बन्दे। 


प्रतिकमण-सूत्र ह 
ज्ञावणिज्ञाए' शक्ति के अनुसार “वदिड! घन्दून करता 'इच्छामि! 
चाहता छू ( और ) 'मत्थएण” मस्तक से चंदामि' वन्दन फरता हूँ। 

भावार्थ - है क्षमाशील गुरो। में अन्य सय कामों को छोड 
फर शक्ति के अनुसार आपको वन्कन करना चाहता € और उसके 
अनुसार सिर झुका कर चन्दन करता हूँ । 





४--सुगुरु को सुख-शाता-एच्छा । 
इच्छकारी सुहराई सुह-देवसि सुख-तप शरीर 
न बहते पु 
निरावाध सुख-संजम-यात्रा निवेहते हो जी। स्वा- 
मिन्‌ | शाता है ? आहार पानी का लाभ देना जी । 
| ब्ड ६. 

भावाथें---मैं लमरूता ह॒ कि आपकी रात छुख-पूवंक बीती 
होगी, दिन भी खुख-पूर्वफ घोता द्वोगां, आप की तपश्चर्या खुछ पूर्वफ 
पूर्ण हुई द्वोगी, आपके शरीर को किसी तरह की चाधा न॒हुई दोगी 
और इसले आप सयम्त यात्रा फा अच्छी तरह निर्वाह करते होंगे। 
हैं स्वामियच। कुशल है? अप में प्रार्थना करता हैँ कि आप आहार 
पानी लेकर मुझ फो धर्मलाभ देथें। 





५--अव्मुटिओ ( गुरु-चामणा ) सूत्र । 
+ इच्छाकारेण संडिसह भगवन्‌। अव्मुट्टिओ 


ह अग्मितर-देवसिरं खामेउं । 
अन्वयाथे--- 'महः में 'मममिंतरदेवसिरम! दिन फे अन्दर 





न. इच्छाकोश सदिसद्‌ भगवन्‌ ' अम्युत्यितोडद्माम्यस्तरदेपसिक 
जमयितुम्‌ । 


४ प्रतिक्रमण-सत्र । 


किये हुए अपराध को 'लामेड' छम्ताने फे लिये 'अब्सुद्धिमो! तत्पर 
हुआ हूँ । इस लिये 'धगवन? है गुरो | [ आप | इच्छाकारेण' इच्छा- 
पू्वेक 'संदिसिहः आशा दीजिये । 
। हक] $ 
७ इच्छू, खामेमि देवतिआअं । 


अन्वयार्थ--इच्छ' आप की आज्ञा प्रमाण है। 'खामेमि 
देवसिअं' अब में देनिक अपराध को खम्ाता हूँ । 

+ जं किंचि अपत्तिगं पर-पत्तिअं, भत्ते, पाणे, 
विणए, वेआवच्चे, आलावे, संलावे, उच्चासणे, समा- 
सणे, अन्तर-सासाए, उवरि भासाए, ज॑ किंचि मज्क 
विशय-परिहीणं सुहुमं वा बायरं वा तुब्से जाणह, 
अहं न जाणामि, तस्स मिच्छा सि हुक्कड़ं । 

अन्वयाथे--हैं ग॒रो ! 'ज॑ किंचि! जो कुछ 'अपक्तिजं' अप्रीति 
या 'परपत्तिज! विशेष अप्रीति [ हुई हो, उसका पाप निष्फल हो ] 
वथा 'घत्ते! आहार में, 'पाणे! पानी में, 'विणए! विनय में, 'वेभावघ्े' 
सेवा-शुश्रुषा में, 'आलाबे' एक वार बोलने में, 'संलावे! बार बार 
बोलने में, 'उच्चासणे! ऊँचे आसन पर बेठने में, 'समासणे' वरावर के 
आखसन पर बेठने में, 'अंतर-भासाए' भाषण के बीच वोलने मैं, या 
'उवरि-मासाए! भाषण के बाद बोलने में 'मज्क! मुझ से 'खुहुम' सूक्ष्म 
ववा! अथवा 'बायर स्थूछ 'ज॑ किंचि! जो कुछ (विणय-परिहीण' अवि- 

.. # इच्छामि, क्षमपामि दैबिकम्‌।............ 
१ यत्किन्चिदप्रीतिके, पराप्रीतिकं, भक्ते, पाने, विनये, वेयाबृत्ये, आलापे 
सेलापे, उच्चासने, समासने, अन्तर्भापायां, उपरिंभाषायां, यस्किल्चिस्मम विनय- 


परिहीण सूछसे वा बादरं वा सये जानीय, आअहे न॑ जालें, तश्य मिथ्या से 
इुप्कृूतम । 


प्रतिकमण सूत्र । ५ 


नय हुआ हो जिसको 'ुत्मे! आप 'जाणह' जानते हो “भह में 'न! 
नहीं 'जाणापि' जानता, 'तस्स' उसका 'दुक्कढ्| पाप 'मिः मेरे लिये 
'प्रिच्छा! मिथ्या हो । 

भावार्थ--हे शु्े । मुझ से जो कुछ सामान्य या पविद्येष रूप 
से अप्रीति हुई हो उसके लिये 'मिच्छा मि दुक्ड! | इसी तरह आप फे 
आहार-पानी के चिपय में या विनय-चैयादृत्य फे विपय में, आप के साथ 
एक घार बात-चीत करने में या अनेफ चार वात चीत फरने में, आप 
से ऊँचे आसन पर बैठने में या चरावर फे आसन पर चैठने में, आप फे 
समापषण फे बीच या बाद बोलने में, मुझसे थोडा चहुत जो कुछ अवि- 
नय हुआ हो, उसकी में माफी चाहता है| 





६-मुहपत्ती के पच्चीस बोल । 

१ सूत्र-अर्थ सच्चा सहूँ, २ सम्यक्त-मोहनीय, 

३ मिथ्याल-सोहनीय, ४ मिश्रन-मोहनीय परिहरू । 
भू काम-राग, ६ स्नेह-राग, ७ दृष्टि-राग परिहरूँ+ । 
१ ज्ञान-विराधना, २ दर्शन-विराधना, ३ चारित्र- 
विराधना परिहरूँ। ४ मनो-गुप्ति, ५ वचन-गुपति, 
६ कायगुप्ति आदरूँ। ७ मनो-दुण्ड, ८ वचन-दंड, 
६ काय-दण्ड परिहरुं ७ । १ खुगरु, २ छुदेव, ३ सु 
धर्म आदरूं ; ४ कुगुरु, ५ कुदेव, ६ कुधम परिहरूं। 
७ ज्ञान, ८ दशुन, ८ चारित्र आदरु + । 


न्‌ ये सात बोन भुद्पत्ती खोसतें समय फहने चाहिये । 
# ये मय बोल दाहिने हाथके पहिलेदश के समप एड़ने घाद्िए | 
+ ये भर बोझों का घिन्तन थौये हाथ के परितेधण के यख्त करना धाहिए। 


ट प्रतिकमण-सूत्र । 
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७--अंगकी पडिलेहण के २५ घोल ७ 

क्रष्ण लेश्या १, नील लेश्या २, कापोत लेश्या 
३ परिहरू ( मस्तके )। ऋद्धि-गारव १, रस-गारव 
२, साता-गारव ३ परिहरू ( झुखे )। माया-शुल्य, 
१, निदान-शुल्य २, मिथ्यादशुन-शुल्य ३ परिहरूँ 
(हुदये) । क्रीध १, मान २, परिहरूँ (दहिना कन्चा)। 
माया १, लोभ २परिहरू (वायां कन्धा ) | हास्य ९, 
रति २, अरति ३ परिहरूं ( बांया हाथ )। भय ९, 
शोक २, दुमंछा ३ परिहरुं ( दाहिना हाथ )। 
पृथ्वीकाय १, अप्काय २, तेऊकाय ३ परिहरूँ 
( बांया पर )। वायुकाय १, वनस्पतिकाय २, न्नस- 
कांय ३ परिहरू ( दहिना पर )। 








अन्‍ननन निजता 


& ये बोल कहते समय जिस स्थान का नास कॉस में लिखा है उस स्थान 
पर सुहपत्ति ( सुखबख्रिका ) रखते जाना चाहिए पडिलेहण में बोल-चिन्तन 
करने का प्रयोजन यह है कि शुभ अथवा अशुस राग-द्वेप की प्रवृत्ति प्रथम 
परिणामों की धारा से उत्पन्न होती है फिर वचन ओर काया से प्रगट होती 
है, इसीलिये, नेगसनय की अपेक्ता से प्रथम संकल्प, आरोप ओर अंश रूप 
काये को पूर्ण रूप से माना गया है, तो जिस तरह सन द्वारा, प्रथम राग-द्वेष 
का संकल्प ऊठता है, उसी प्रेकार से मन द्वारा ही उसका पश्चात्ताप करने-से... 
आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसी लिये इन बोलों का चिन्तवन करने से कर्म- 
परमाणुओं का समह आत्सा से अलग होकर आत्मा की शुद्धता होती है । 


प्रतिक्रमण सूत्र । ह 


८-सामायिक सूत्र । 

७ करेमि मंते। सामाइयं। सावज्ज॑ जोगं 
पतच्चकखामि । जावनियमं पज्जञुवासामि, दुविह तिवि- 
हेणं मणेणं वायाए काएणं न करेसि न का्खेसि। 
तस्स भंते | पढिकमामि निंदासि गरिहासि अप्पाणं 
वोसिरामि ॥ 


अन्वयाथ-'भतते' है सगवन्‌ | [ में ] 'सामाइय' सामायिक 
घत “करेमि' प्रहण करता हैँ [ और ] 'सावज्ज! पाप-सहित “ज्ोग” 
व्यापार का 'पद्मकज्ापरि! प्रत्या्यान--त्याग करता हँ | 'ज्ञाप! जय 
तक [ में ] “नियम! इस नियम का 'पब्जुबासामि! प्यु पासन--सेवन 
करता रहूँ [ तर तक ] 'तिविहेण! तीन प्रकार फे [ योगों से ] अर्थात्‌ 
अणेण घायाए काएण॑' मन, वचन, फाया से “दुचिहं! दो प्रकार का 
[ त्याग करता हूँ ] अर्थात्‌ 'न फरेमि' [ खायथ योग फो ] न करूँगा 
[ और ] 'न फारवेमि! न फराऊँगा। 'मंते' दे खामिन। 'तस्ख! उस- 
से-प्रथम के पाप से [ में ] 'पडिक्रमामि' निवृश्त होता छँ, 'निन्‍्दामि! 
[ उसकी ] निन्‍्दा फरता हूँ, [ और ] 'गरिहामि' गद्दों - विशेष निन्‍्दा 
करता हैँ, 'अप्पाणे! आत्मा फो [ उस पाप ध्यापार से ) 'वोसिरामि! 
हटाता है। 

भावाथ-म सामापिक घत ग्रहण फरता हैं । रागढेप का 
अमाव या ज्ञान दर्शन चारित्र फा छाम ही सामायिक है। इसलिये 
पाप धाले ब्यापारों का मैं त्याग फरता हैँ | 

#% क्रोंमि मदल्त ! सामापिरुम्‌। सायध योग प्रत्यास्त्पामि। साव- 

स्लियम पयुपासे, दविविध ध्विविधेन मनसा याघा छाय्रेत मे यरोमि ॥ फारयामि । 
तझूप भद॒ुन्त | प्रतिध्ामामि निन्‍्दामि गई झात्मान स्युत्सजाम | 


न्‍ प्रतिक्राण-सूत्र | 





ज्ञव तक में इस नियम का पालन करता हाँ तब तक मन, चचन और 
शरीर इन तीन साधनों से पाप-व्यापार को न स्वयं कर्रूगा झोर न 
दूसरेसे कराऊकेंगा | 

है स्वामिन्‌ ! पूर्व-कृत पाप से में निदवृत्त होता हैँ, अपने हृदय में 
उसे बुरा समझता हूँ, और गुरु के सामने उसकी निन्‍्दा करता हूँ | 
इस प्रकार में अपने आत्मा को पाप-क्रिया से छुड़ाता हूँ । 





श्र अीयन-न>+>०मककनम»>क, 


६--इरियावहियं सूत्र । 


७ इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ | इरियावहियं 

पडिकरमामि । इच्छ । 

अन्वयार्थ--मगवन! है गुरु महाराज ! “इच्छाकारेण! इच्छा 
से--इच्छापूवेक 'संदिसह' आशा दीजिये [जिससे में] इस्थिचहिय! * 
ईयापथिकी क्रिया का 'पडिक्कमामि! प्रतिक्रमण करू | इच्छा आज्ञा 
प्रमाण है | 

+ इच्छामि पडिक्षसिउं इरियावहियाएं विराह 
णाए | गमणागमणे, पाणक्कमणे, वीयक्रमणोे, हरिय- 


जलन 


;# इच्छाकारेण संदिशत सगवन्‌ ! ईयोपथिकीं प्रतिक्रामामि। इच्छामे | 

न इच्छामि प्रतिक्रमितुं ईर्यापथिकायां विराधतायास्‌। गमनायमने, 
प्राणाक्रमणे, बीजाक्रमणे, हरिताक्रमणे, अवश्यायोत्तिड्ग-पनक-दक-मत्तिका- 
सर्कट-संतान-संक्रणे ये मया जीवा विराधिता:--एकेन्द्रिया: , हीन्द्रिया:, 
त्रीन्द्रियाए, चतुरिन्द्रिया:, पल्चेन्द्रियाड, अभिहताः, वर्तिता:, श्लेपिताः, संघातिता:, 
संघट्टिता:, परिवापिता:, कृमिताः, अवद्गाविताः, स्थानात्‌ स्थान संक्रमिताः, 
जीविताद ज्यपरोपितास्तस्य मिथ्या मम दुष्कृतम्‌ | 





प्रतिक्रमण सूत्र । ६ 


कमणे, ओसा उत्तिंग-पएग-दग-मही-मकडासंताणा- 
रुकमणोे जे से जीवा विराहिया-एगिंदिया, बेहं- 
दिया; तेहंदिया, चउरिदिया, पंचिंदिया, अभिहया, 
वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाविया, 
किलामिया, उदविया, ठाणाओ ठाणं संकामिया: 
जीवियाशो ववरोविया तस्स मिच्छा मि हुककडं। 

अन्वयार्थ--'इस्यियदियाए' टयापथ-सम्बन्धिनी--रास्ते पर 
चलने आदि से होने चाली- 'विराहणाए' विराधना से 'पढड़िकमिजं 
निधृत्त होना-हटना व बचना इच्छामि' चाहता हूँ । (तथा ) 'मे! 
मैंने 'गमणागमणे” जाने जाने में 'पाणक्रमणे! किसी प्राणी को दुयाकर 
पवीयक्रमणे' बीज को दवा कर, 'हरियक्रभणे” वनरुपति को दृयाकर, (या) 
ओसा' ओख “उच्तिग” चींटी के चिरू 'पणग' पाँच रगकी काई, दग! 
पानी, भद्टी' मिद्टी ओर 'मकडासंताणा' मकडी के जालोंको 'सकमणे! 
खूंद्‌ घ कुचल कर "जे! ज्ञिस किसी प्रकार फे-'एगिंदिया” एक इन्द्रिय- 
चाछे, 'चेइ दिया' दो इन्द्रिय धाले, 'तेइंदिया” तीन इन्द्रिय वाले, 'चउरि- 
दिया! चार इन्द्रिय वाछे | या) 'पच्चिंदिया' पाँच इन्द्रिय घाले 'जीवा' 
ज्ञीचों फो 'विरशहिया' पीडित किया हो,' अभिहया' चोद पहुँचाई हो, 
ववत्तिया' धूल आदि से ढाँका हो, 'लेसिया' आपस में अथवा जमीन 

> पर मसला हो, 'संधाइया” इकट्ठा किया हो, 'संघट्टिया! छुआ हो,'परि- 

याविया' पस्तिप- कष्ट पहुँचाया हो, 'किलामिया? थकाया हो, 'डद्द- 
विया” हैरान किया हो, 'ठाणाओ! एक क्षगद्द से 'ठाण दूसरी जगद्द 
'संकामिया' रपा हो, [ विशेष क्या, किसी तरह से उनको ] ज्ीवि- 
याओ! ज्ञीवन से 'ववरोविया! छुडाया दो, 'तस्स” उसका 'दुकड” पाप 
प्र मेरे लिये 'मिच्छा! निष्फल हो । 

सावाधे--रास्ते पर चलने फिर्ने आदिसे जो विराधना 

२ 


१ 68 प्रतिक्रमण- खत । 
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कि 


होती है उससे या उससे लगने वाले अतिचार से में! निश्वत्त होना 
चाहता हूँ अर्थात्‌ आयंदा ऐसी विराधना न दो इस विपयमें सावधानी 
रख कर उससे बचता चाहता हूं । 

जाते आते मैंने भूतकालमें किसीके इन्द्रिय आदि प्राणोंकोी दवाकर 
सचिस बीज तथा हरी वनस्पतिकों कचर कर, ओस, चींटीके बिल, 
पाँचों वर्ण की काई, सचित्त जल, सचित्त मिट्टी और मकड़ीकै जालों - 
को रोंद्‌ कर किसी जीव की हिंसा की--जेसे एक इन्द्रिय चाले, दो 
इन्द्रिय चाछे, तीन इन्द्रिय चाले, चार इन्द्रिय चाले, या पाँच इन्द्रिय 
चाले जीवोंको मैंने चोट पहुँचाई. उन्हें धूछ आदिसे ढाका, जमीन पर 
या आपसमें रगड़ा, इकट्ठा करके उनका ढेर किया, उन्हें छू श-जनक 
रीतिसे छुआ, केश पहुँचाया, थकाया, हैरान किया, एक जगहसे दूसरी 
जगह उन्हें चुरी तरह रक्‍्जा, इस प्रकार किसी भी तरहसे उनका जी- 
वन नएछ्ट किया, उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो अर्थात्‌ जानते अन- 
जानते विरशाधना-आदिसे कपाय-द्वारा मैंने जो पाप-कर्म बाँधा उसके 
लिये मे' हृदयसे पछताता हाँ, जिससे कि कोमल परिणामके द्वारा 
पाप-कर्म नोरस हो जावे और सुरूको उसका फल सोगना न पढ़े । 


१०--तस्स उत्तरी सूत्र । 

७ तस्स उत्तरी-करणेणं, पायच्छित्त-करणेणं, वि- 
सोही-करणेणं, विसल्ली-करणेणं पावाणं कम्मार्ण 
निः्घायणट्वाए ठामि काउस्सग्गं । 

' ( 

अन्वयाथे--.तस्स' उसको “उत्तरीकरणेणं' श्रेष्ट--उत्कष्ट 

बनानेके निमित्त 'पायच्छित्तकरणेण॑' प्रायश्वित्त--आलोचना करनेके 


के तस्योत्तरीकरणेन प्रायश्रित्ततररणेन विशेधिकरणेन विशल्यीकरणेन 
पापानां करमणां निर्धातनाथ तिष्ठामि कायोत्सगंस | 


प्रतिक्रमण-सूत्र ! श्रै 


लिये 'बिसोहीकरणेण” विशेष शुद्ध करनेके लिये 'विसल्लीकरणेण' 
$ शह्यका त्याग करनेऊे लिये और 'पावाण? पाप “कम्माण” कर्मों का 
'निःघायणदुठाए! नाश फरनेके लिये 'काउस्सग्ग” फायोत्सर्ग 'ठामि' 
करता हूँ । ह 

भावार्थ--ईयोपयिकी क्रिया से पाप-मरू छगने के फारंण 
आत्मा मलिन हुआ, इसकी शुद्धि मैंने मिच्छा मि दुक्कड! द्वारा की है। 
तथा परिणाम पूर्ण शुद्ध न होने से वह अधिक निर्मेल न हुआ दो तो 
उसको अधिक निर्मल बनाने के निमित्त उस पर बार थार अच्छे स॑- 
रुफार डालने चराहिए। इसके लिये प्रायश्चित्त करना भावश्यक है। 
प्रायश्वित्त भरी परिणाम की विशुद्धि के सिवाय नहीं हो सकता, इसलिये 
परिणाम-विशुद्धि आवश्यक है। परिणाम की विशुद्धता के लिये शब्यों 
का त्याग करना जरूरी है। शल्यों का त्याग और अन्य सब पाप फर्म 
का नाश काउस्सग्ग से हो हो सकता है। इसलिये मै काउसग्ग 
करता हूं । 








११९--अन्नत्थ ऊससिएण सूत्र । 
७अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएयां, छी- 
एरण, जंभाइएणं, उद्डुएणु, वाय-निसग्गेणं, भमलीए, 


६ शर्य तीन है-- १ ) माया ( कपट ) ( २ ) निदान ( फल-कामना ), 
(३ ) मिथ्यात्व ( कदाग्रह ', ( समवायाग सू० ३ )। 

$#.ब्न्यत्रोच्छूयासितेन नि म्वसितेन कासितेन छुतेन जम्भितेन उद्गारितेन 
बातानिसगेंण भ्रमर्या पिततमुच्छंया सूध्मेरगसचाले सून्‍्मे श्लेप्ससचाल सूधमेई- 
प्िसल्चाल एक्मादिमिराकारेरसप्रोई्विराधितों भवतु मम कायोत्सर्ग | 

यावदहँता भगयता नमस्कारेण न पारयामि सावत्काय स्थानेन मोनेन 
ध्यानेनात्सीय ध्युत्सजामि ॥) 





१५ प्रतिक्रमण-खूत्र । 


शंका ६ ८८7८४ ४7 
पित्त-मुच्चाए, सुहुसेहिं अंग-संचालेहिं, सुहुमेहिं खेल- 
संचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टि-संचालेहिं एवमाइएंहिं 
आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज्ज में काउस्सग्गों। 
जाव अरिहंताणं भगवंताणं णमुक्ारेणं न पारेमि 
ताव कार्य ठाणेणं मोणेणं काणेण अप्पाणं वोसि- 
रामि॥ 

अन्वयाथ--'ऊलसिएणं” उच्छवास 'नीससिएणं' निःश्वास 
'खासिएण॑! खाँसी 'छीएण॑! छींक 'जै॑साइएणं जेभाई--उबासी 
'उड्ड॒एण! डकार 'घायनिसग्गेणं” धायु का सरना 'ममलीए' सिर 
आदि का चकराना 'पिसपुच्छाए' पित्त-बिकार की मूच्छा 'छुहुमेहिं' 
सूश्म 'भंग-संचालेहिं' अड्भ-संचार 'खुहुमेहिं पेलसंचालेहिं' सुक्ष्म कफ- 
संचार 'छुहुमेहिं द्ट्विंसंघालेहिं' सूक्ष्म द्वष्टि-संचार 'एवमाइएहिं! # 
इत्यादि 'आगारेहिं! आगारों से “अन्नत्थ' अन्य क्रियाओं के हारा भें! 
॥£. आदि? शब्द से नीचे लिखे हुए चार आगार ओर सममने चाहिएँ- 
(१) आग के उपद्वव से दूसरी जगह जाना। (२) विछी, चूहे आदिका ऐसा 
उपद्वव जिससे कि ल्‍्थापनाचार्य के बीच बार बार आड पढ़ती हो इस कारण 
या किसी पन्चेन्द्रिय जीव के छेदन-भेदन होने के कारण अन्य स्थान में जाना। 
( ३ ) यकायक डकेती पड़ने या राजा आदि के सताने से थान बदलना | 
(४) शेर आदि के भय से, साँप आदि विपेले जन्तु के डंक से या द्वाल 
आदि गिर पड़ने की शंका से दूसरे स्थान को जाना । 
कायोत्सग करने के समय ये आगार इसलिये रखे जाते हैं कि सबकी- शक्ति 
एक सी नहीं होती । जो कम्तताकत व डरपोक है वे ऐसे मोके पर इतने घबडा 
जाते है कि धर्स-ध्यान के बदले आत्ते-ध्यान करने लगते है, इसालिये उन 


अधिकारियों के नि|मेत्त ऐसे आगारों का रक्‍्खा जाना आवश्यक हैं। आगार 
रखने में अधिकारि-सेद ही प्ुुख्य कारणहै | 


प्रतिक्रमण सूत्र । +] 


मेरा 'काउस्सग्गो' कायोत्सर्ग 'अप्ग्गो' असग [तथा ] 'अविराहिओ' 
अखण्डित हुज्! है। 
पजाव' जय तक “अरिहंताणए अरिहित पस्गवंताण' भगवान्‌ को 
'णमुक्कारेण' नमस्कार करके [ कायोत्सरग ] 'न पारेमि' न पारू 'ताव! 
त्तथ तक 'ठाणेण्ए स्थिर रहकर 'मोणेण” मौन रह कर 'काणेण' ध्यान 
धर फर “अप्पाण' अपने 'काय' शरीर को [ अशुभ च्यापारों से ] 'वो- 
सिरामि! अल्ग करता हूँ । 
भावार्थ--( कुछ आगारो का कथन तथा काउसग्ग फे अप 
एिडितपन की चाह )। श्वास का छेना तथा निकालना, खाँसना, 
छींकना, जँभाई छेना, डकारना, अपान वायु का सरना, सिर आदि 
घुमना, पिच बिगडने से सूच्छो का होना, अड्ू का सूक्ष्म हिलन चलन, 
कफ शक आदि का सूक्ष्म भरना, दृष्टि का सूक्ष्म संचकत-ये तथा 
इसके संद्ृश अन्य क्रियाएँ जो स्ययमेव हुआ करती है| और प्विनके 
रोकने से अशान्ति का सम्भव है उनके होते रहने पर भी फाउसरग 
अभऊ़ू दी है। परन्तु इनके सिवाय अन्य क्रियाएँ जो आप ही आप 
नहीं दोतीं--जिनका करना-रोकना इच्छा के अप्रीन है--उन क्रियाओं 
से मेश कायोत्खगें मखण्डित रहे अर्थात्‌ भपवादभूत क्रियाओं के 
सिचाय अन्य कोई भी क्रिया मुझसे न हो और इससे मेरा काउसग्ग 
सर्वेधा अभड्ड रहें यही मेरी अभिलापा है। 
( काउसग्ग का काल-परिमाण तथा उसकी प्रतिशञा )। मे अरि- 

हंत भगवान्‌ को 'णमो अरिहताणों शब्द द्वारा नमस्कार फरके काउ- 
सग्ग को पूर्ण न करूँ तय तक शरीर से निश्चल यन कर, घचन से 
मौन रद फर और मन से शुभ ध्यान घए कर पापकारी सप कामों से 
हट ज्ञात हँ--कायोत्सर्ग कस्ता हैँ 


१8 प्रतिक्रमण-सूत्र । 
१२-लोगस्स सूत्र । 
७ लोगस्स उज्जोअगरे, धम्सतित्थयरे जियणे। 
अरिहंते कित्तइस्सं, चउबीसंपि केंवली ॥१॥ 
खन्वयाथ---'लोगस्स' लोक में 'उज्ोअगरे! उद्द्योत-प्रकाश 
करने चाछे, “धम्मतित्थयरे! धर्म-तीर्थ को खापन करने चाले, 'ज्ञिणे' 
राग-द्वेष को जीतने वाले, 'चडवीसंपि' चोवीसों, 'केवली” केवलज्ञानी, 
'अरिहंते' तीर्थडुरों का 'कित्तइस्स' में स्तचन करूँगा ॥ १॥ 
भावाथ--.( तीर्थडुरों के स्तवन की प्रतिज्ञा ) स्वर्ग, स्॒त्यु ओर 
पाताल-तीनों जगत में धर्म का उद्दयोत करने वाले, घमे-तीर्थ की 
स्थापना करने वाले और राग द्वेष आदि अन्तर शत्रु ओं पर विजय 
पाने दाले चौबीलों केवलशानी तीथेड्डरों का मै' स्तवन करूँगा ॥श॥ 
+उसभमजिशं चवंदे, संभवमसिणुंदण च सुसइं च । 
पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं बंदे ॥ २॥ 
सुविहिं च पुण्फद॑तं, सीअलसिज्जं सतवासुपुज्ज॑ च। 
विमलमणांतं च जि, धम्म॑ संतिं च वंदामि ॥५॥ 
३ $ +$+ ९३०७७ + + 
कुंथु अरं च मल्लि .वंदे मुणिसुव्वयं नमिजिणंच। 
वंदामि रिरुनेमिं, पासं॑ तह वच्धमाणं च॥ ४॥ 
# लोकस्योद्योतकरान, धम्मेतीयेकरान्‌ जिनान्‌ । 
अहंतः कीतेयिष्यामि चतुविशातिसपि केवालिनः ॥ १ ॥ 
न+ ऋषभमजित च वन्दे संभवमामिनन्दन च सुमति च। 
पद्मप्रस सुपाण्व जिन च चन्द्रप्रभ॑ वल्दे ॥ २ ॥ 
सुविधि च पुष्पदन्त शीतलश्रेयांसवासुपूज्य च। 
विसलमनस्त च ज़िने धम्म शान्ति च बन्द || ३ ॥ 
कुन्धुमरं च माल्लि चन्‍्दे मुनिलुत्रत नमिजिने च | 
वन्दे5रिष्टनास पाश्व तथा वर्दमान च ॥ ४॥ 


प्रतिकमण सूत्र । श्ष 


अन्वयार्थ--उसम!ः श्रीऋृपमदेव स्वामी को 'थ' और 
धअजिआ' श्रोभज्ितनाथ को घदे! चन्दन करता हूँ । 'सभव'” श्रीसंम- 
चनाथ स्वामी को, 'अभिणंदण” श्री अभिनन्‍दन स्वामी को, ' खुमई? 
श्रीसुमतिनाथ प्रभु को, 'पडठमप्वह्! श्रीपड्मप्रम रवामी को, 'खुपास 
अ्रीखुपाश्वेनाथ भगवान को 'वा और ५चद्प्पह! श्रीचन्द्रप्रभ 'जिण' 
जिन को चन्‍्दे! वन्दन करता हूँ । 'खुविहिं” श्रीखुविधिनाथ--[ दूसरा 
नाम | 'पुप्फदत॑! थ्रीपुष्पदन्त सगवान्‌ को, 'सीअल! श्रीशीतलनाथ 
को, 'सिज्जस' श्रोश्रेयालनाथ को, 'चासुपुज्ज' श्रीवासुपूज्य को, 
५विमले! श्रीविमलनाथ को, 'अणंत' श्रीअनन्तनाथ को, “धम्म! श्रीघ- 
स्मेनाथ फो वा और 'सति' श्रीशान्तिनाथर ्जज्ञण! जिनेश्वर को, 'बदामि! 
चन्दन करता हूं । 'कुथु ' श्रीकुन्थुनाथ को, 'अर' श्रीभरनाथ को, मल्लि! 
श्रीमलिनाथ को 'झुणिखुव्बय! भ्रीमुनिसुघ्रत को, 'च' और 'नमिलिण' 
श्रीवमिनाथ जिनेश्वस्को, 'बन्दे! चन्दन करता हूं । रिट्ठनेर्मि! भ्रीअरि 
च्यनेमि--भ्रीनेमिनाथ को 'पास' श्रीपाश्येनाथ को 'तह' तथा घद्धमाण! 
श्रीवर्दधमान-- श्री मद्दाचीए भगवान्‌ को 'चदामि' धस्दून करता हो ॥२-७॥ 

भावाथे-..( स्तवन )। श्रोकृपमनाथ, श्रीमजितनाथ, श्रीस॑- 
भवसाथ, श्रीअभिनन्दन, श्रीखुमतिनाथ, श्रोपप्रप्रम, श्रीखुपाश्यनाथ, 
भ्रोचन्द्रपम, श्रीसु विघिनाथ, श्रीशीतत्याथ, श्रीक्रेयासनाथ, श्रीबासु 
पूज्य, भ्रीविमलनाथ, श्रीअनन्तनाथ, श्रीघम्मनाथ, भ्रीशान्तिनाथ, 
श्रीकुन्थुनाथ, श्रीभरनाथ, श्रीमलिनाथ श्रीम्ुुनिछुत्रत, भ्रीनमिनाथ, 
अ्रीभरिएनेमि, श्रीपाश्वेनाथ और भ्रीमहावीर स्थामी--इन चौबीस 
मिनेश्वरों की में स्तुति बन्दना फरता हूं ॥२७॥ 
€एवं सएअभिथुआ, विहुयर्यमला पहीणजरमरणा। 

चउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु॥ ५॥ 


& पृव सया$मिष्दुता विधृतरमोमला प्रद्दीणजरासरणा । 
चतुविशतिरपि जिनवरास्सीयकरा में प्रसीदन्‍्मु ॥ ४॥| 








१ प्रतिक्रमण-खूत्र । 


अन्वयाथे-..'एवं' इस प्रकार 'मए मेरे हारा 'अमिधुआ' 

स्तवन किये गये, 'विहुयरयमला' पाप-रज के मर से विहीन, 'पही- 
णजरमरण? बुढ़ापे तथा मरण से मुक्त, तित्थयरा' तीर्थ के प्रवर्तेक 
धवडवीसंपि! चौचीसों 'जिणवरा' जिनेश्वर देव * मे ! मेरे पर 'पसी- 
यंतु! प्रसन्न हों ॥ ५॥ 

भावाथ --- भगवाल्‌ से प्रार्थना ) जिनकी मैंने स्तुति की है, 
जो कर्ममल से रहितहैं, जो जय-मरण दोनों से मुक्त हैं,और ज्ञो तीरथ के 
प्रवर्तक हैं वे चोवीसों जिनेश्वर मेरे पर प्रसन्ष हो--उनके आलम्बन से 
सुरूसें प्रसल्तता हो ॥ ५ ॥ 
# कित्तियवंदियमहिया,जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा | 

आरुणवोहिलाभं, समाहिवरसुत्तम दितु ॥ ६॥ 

अन्वयाथ- 'जे' जो 'लोगस्ल' लोक में 'उत्तमाः प्रधान 
[ तथा ] 'सिद्धा” सिद्ध हैं [ ओर जो ] 'कित्तियवंद्यिमहिया' फीसेन, 
वन्द्न तथा पूजन को प्राप्त हुए है 'ए! वे [ सुकको ] 'आरुग्गवो- 
हिलाभ! आरोग्य का तथा घम्मे का छास [ और ] “उत्तम! उत्तम 
'समाहिधर! समाधि का चर 'दिंतु' देवें ॥ ६ ॥ 


भसावाथ---जिनका कीतेन, वन्दन ओर पूजन नरैस्दरों, नागेन्‍्द्रों 
तथा देवेन्द्रों तक ने किया है, जो संपूर्ण छोक में उत्तम है और जो, सिद्धि 
को प्राप्त हुए हैं वे भगवान सुझरू को आरोग्य, सस्यक्‍त्व तथा समाधि 
का श्रेष्ठ वर देवें उनके आलस्वन से वल पाकर में आरोग्य आदि 
का लाभ करूँ ॥ ६ ॥ 

+ चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहिय॑ पयासयरा । 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥»॥ 
..._ # कीतितवन्दितमहिता य एते लोकस्योत्तमाः सिद्धा। 

आरोग्यवोधिला्स समाथिवरसुत्तसम दुदतु ॥ ६ ॥ 


नं चल्द्रेस्यों निर्मेलतरा आदित्वेस्योडधिकं प्रकाशकराः | 
सागरवरगम्भीरा; सिद्धा; सिद्धि सम दिशन्तु ॥ ७ ॥ 


प्रतिक्रणण-सूच । १२७ 


अन्वयार्थ--'घदेलु' चढ्मों से 'निम्मल्यरा! विशेष निर्मल, 
'आइच्चेसु' सूर्यों से भी अददिये' अधिक 'परयासयरा? प्रकाश करने 
घाले [ और ] 'सागरवरगंभोरा” मद्दासमुद फे समान गम्भीर पसिद्धा! 
सिद्ध भगवान्‌ 'भम' मुचूको सिद्धि! सिद्धि--मोक्ष 'दिसंतुः देखें ॥७॥ 

भावार्थ--सिद्ध भगवान्‌ जो सब चन्दों से पिशेष निर्मेल हैं, 
सब छूर्यों से विशेष प्रकाशमान हैं सौर खयसूरमण-नामक महासप्लुद्र 
के समान ग्रम्नीर हैं, उनके आलस्वन से पुर को सिद्धि-मोक्ष 
प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 











१३--जयउ सामिय सूत्र । 

७ जयउ सामिय जयउ सामिय रिसह सत्तुंजि, 
उन्जिंति पहु नेमिजिण, जयउ वीर सच्चउरिमंंडण, 
भरुअच्छहिं सुणिसुब्वय, सुहरिपास । दुह्दुरिअ्रखंडण 
श्रवर विदेहिं तित्थयरा, चिहु' दिसि विदिसि जिं के 
वि तीआणागयसंपइश् चंदुः जिए सब्वेषि ॥ १७ 

अन्वया्थ--'जयउ सामिय जयउ सखाप्रिय” है खापरिन ! आप- 
की जय दो, आपकी जय हो । 'ससुजि? शउज्षय प्वंव पर सित 'रिसदा 
है ऋषभदैच प्रमो ! 'उड्जिति! उज्धयन्त--गिरिनार-पर्वत पर स्थित 'पहु 
वेमिजिण' है नेमिजित प्रो! 'सशउस्मिडण' सत्यपुरी -साचोर (- 

हक जयतु स्वामिन्र्‌ जयतु स्थामित्‌ ! ऋपभ शयुल्जये, उजयन्ते प्रो 
नेमिजिन, जयतु वीर सत्यपुरीमणडन, भुगुकच्छे झुनिस्यत, . सझुसरिएर्य | 
दु"डदुरिवन्यएढना ऋषपर विदेह तीयकरा, चतसपु दिल्ल विदिक्षु ये केशपि 
अतीतानागतसपताम्प्रतिका , बन्दे फजिनार स्वांनपि ॥ ३ ॥ 

नै--पद जोधपुर स्टेंट में है। जोधपुर-वीकानेर रेसरे, यादमोर स्टेशन से 


ज्ञाया जाता है। 
है 


१८ प्रतिक्रमण-सूत्र । 


के मएडन “बीए है वीर प्रभो | 'भस्थच्छहिं' भुगकचछ--भरुच [- 
में स्थित 'मुणिछुच्यय' है सुनिसुब्रत प्रभो! तथा 'सुहरि' रू हरो- 
4 टीटोइ _-गाँव में स्थित पास! हे पाएवेंनाथ प्रभो! 'ज्ञयठ 
आपकी जय हो । विदेहिं' महाविदेह क्षेत्र में 'दुह-दुरिभ्र-खंडण' दुःख 
और पाप का नाश करने चाले [ तथा ] “चिट्ठु/ चार 'दिसि विदिसि! 
दिशाओं और विदिशाओं में 'तीआणागयसंपइअ' भूत, भायी और बते- 
मान 'जिं केवि! जो कोई 'अवर” अन्य 'तित्थयरा! तीर्थंकर हैं, 'ज्ञिण 
सध्वेधि! उन सब जिनेश्वरों को बंद" वनन्‍्दना करता हैँ ॥१॥ 
भावाथ- छुछ खास स्थानों में प्रतिष्ठित तीर्थंकरों की महिमा 
और जिन-बन्दना ]। शब्रुज्ञय पव॑त पर प्रतिष्ठित हे आदि्नाथ विश्नो ! 
गिरिनार पर विराजमान हे नेमिनाथ भगवन्‌ ! सत्यपुरी की शोभा 
बढ़ाने वाछे है महावीर परमात्मन्‌ !, भरुच के भूषण हे मुनिसुबत जिने- 
श्वर | और छुहरि गाँव के मएडन है पाश्ेनाथ प्रभो | आप सब की 
निरन्तर जय हो । महाविदेह क्षेत्र में, विशेष क्या, चारों दिशाओं में 
और चारों विदिशाओं में जो जिन हो छुके हैं, जो मोजूद हैं, और जो 
होने वाले हैं, उन सभों को में चनन्‍्दना करता है | सभी जिन, छुःख 
ओर पाप का नाश करने चाले है॥ १। 


९ ५ म्ू| हिं ढ़ 4 
७ कम्मभूमिहि' कस्मसूमिहिं पढससंघयणि 
.. [-मह शहर गुजरात में बड़ोदा ओर सूरत के बीच नर्मदा नदी के तट पर 
स्थित है। ( बी० बी० एल्ड सी० आई रेलवे ) | 

»--यह तीथ इस समय इडर स्टेट में खंडहर रूप में है। इसके जीणी 
मन्दिर की प्रतिमा पास के टीटोई गाव में स्थापित की गई है । ठीदोई अमनगर 

से जाया जाता है। ( असदावाद-प्रान्तिज रेलवे, गुजरात )। 
# कर्मभूमियु कमभूमियु प्रथमसंहननिनां उत्कृष्टटः सप्ततिशत जिनवराणां वि- 
हरता लम्यते; नवकोत्य: केवलिनां, कोटिलहलाणि नव साधवो गम्यन्ते । सम्प्रति 


जिनवराः विंशतिः, सुनयो द्वे कोटी वरज्ञानिनाम्‌,भ्रमणानां कोटिसहखाद्विकं स्तूयते 
नित्य विसाते | 
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उकोसय सत्तरिसय जिशवराण विहरंत लब्भइ; नव- 
कोडिहि' केवलीण, कोडिसहस्स नव साहु |गस्सड। 
संप्ट जिणवर वीस, सुणि बिहु' कोडिहिं वस्नाण, 
समणह कोडिसहसहुअ थुणिज्जड निश्च विहाणि।श। 
अन्वयाथ --कम्मभूमिहि फम्मभूमिद्धिं' सब फर्मभूमियों में 
[ मिलकर ] 'पढमसंघयणि! प्रथम सहनन वाले 'विहरत”' विदृरमाण 
पज्जणवराण' जिनेश्वरों सी 'उक्कोसय! उत्कृष्ट [ सख्या ] 'सत्तरिसय' 
एक सौ सत्तर $ १७० की 'छः्मए पायी जाती है, [तथा] 'फेपछीण! 
सामान्य फेयलज्ञानियों की [ सख्या ] 'नयफोडिहिं! नव करोड [और] 
बहु! साधुओं को [ सझया ] 'नव' नव 'फोडिसहरुस! हजार करोड 
'गम्मइ! पायी जाती है। 'लप? बत्तेमान समय में 'जिणवर' जिनेश्वर 
'वीस! बीस #& हैं, 'घरनाण” प्रधान ज्ञान चाले--फैयल्शानी 'म्ुणि! 
छुनि 'पिह्ु ' दो 'कोडिहि! करोड है, [और] 'समणह' सामान्य ध्रमण-- 
मुनि 'कोडिसह्सदुअ' दो हजार करोड हैं। [ उनकी ] 'निश्” सदा 
'विद्याणि! प्रात क्राल में 'युणिद्वइ! स्तुति की जाती है ॥र॥ 
भावार्थ-[ तीर्थेडडुर, फेबली और साधुओों फी स्घुति ] सब 
फर्म भूमियों में-पाँच भरत, पौच ऐरबव, और पौच मद्दायिदेह में-घिच- 
रते हुए तीर्थड्लर अधिफ से अधिक १७० पाये जाते हैं। थे सच प्रथम 
|. प्राठान्तर 'सपद' । 93 
६--फंच भरत, पांच पे्‌रवत ओर भद्दाविदेद्ध फी १६० पिजय--छुख 
१७० विभाग फर्मझेत्र के द , उन सब्र मे एफ एक तीथदकर होने दे समय 
उत्कृष्ट सख्या पायी जातीहै जो दूसरे श्री्रमितनाथ तीयशकर के जमाने में थी] 
क जम्पूद्वीप के सहायिदेह की चार, घातझीसाएठ के दो मद्ाष्िदेष्टों की ्माठ 
ओर पुप्परा्ध फ दो महापिदेहों की आाउ--हू7 बीस विजयों मे एक एक तीथें- 
कर तियस से दोते हीहं। इस फारण उनकी जथन्य सस्या बीस वी मारी 
हुई है जो इस समय है।! 


: ३७ प्रतिक्रमण-सखूत्र । 
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संहनन चाछे ही होते हैं। सामान्य फेवली उत्कृष्ट नच करोड़ भर 
साधु उत्कृष्ड नच हजार करोड--६० अरब-पाये जाते है। परन्तु 
वत्तेमान समय में उन सब की संख्या जबन्य है; इसल्यि तीर्थद्धुए सिर्फ 
२०,फेयलशानी मुन्ति दो करोड़ और जस्य साछु दो हजार करोड़--२० 
अरब--हैं | इन सव की में हमेशा प्रातःकाल में स्तुति करता हूँ ॥ *॥ 
७ सत्ताणवइ सहरता, लक्खा छप्पन्न अहु कोडीओ। 
चउसय छायासीया, तिअलोए चेट्टएु वंदे ॥शा। 
वनन्‍्दे नवकोडिसय, पणवीसं कोडि लक्ख तेवन्ना । 
अटावीस सहस्ला, चउसय अट्वासिया पड़िमा ॥9॥ 
खन्वयाथ---तिथ्रछोए' तीन लोक में 'अदट्ठ कोडीओ' आठ 
करोड़, 'छप्पन! छपन 'छक्सा' छाख 'सत्ताणवर' सक्षानवे 'सहस्खा! 
इज्ञार वडसय' चार सौ “'छायासीया” छयासी 'लेइए' चेत्य--जिन- 
प्रासाद हैं (उनको) 'चंदे! वन्दन करता हूँ | 'नवकोडिसयं पणवीखं को दि! 
नव सो पचीस करोड़ (तिवनन्‍ना लक्‍्ख' तिरपन लाख 'अज्ञवीस सहस्सा! 
अठाइस हजार प्यडसय' चार सो 'अट्टासिया! अठासी 'पप्िमा” जिन - 
प्रतिमाओं को बंद! चन्दन करता हूँ ॥ ३-४ ॥ 
भावाथं-..( तीनों छोक के चैत्यों और प्रतिमाओं को चन्दन ) 
स्वग, झत्यु और पाताल इन तीनों छोक के संपूर्ण चैत्यों की संख्या 
आठ करोड़ छप्पन छाख सत्तानवे हजार चार सौ छयासी ( ८५६६७- 
४८६ ) है; उन सबको में चन्दन करता हूँ और नव से पश्चीस करोड़ 
तिरपन छाख अठाइस हजार चार सो अद्ठासी ( ६२णण०ण३२८७८८ ) प्रति- 
माओं को वन्दन करता हे ॥६-०७॥ 
७ सघतनवति सहखाणि, लक्षाणि पदपल्चाशतसष्ट कोटीः। 
चतुःशर्ती पडशीति, जअेलोक्ये चेत्यानि बल्दे ॥ ३ ॥ 


वन्‍्दे नवकोटिशतं, पन्‍्चर्विशार्ते कोटीलैक्षाणि ज्िपज्चाशतम्‌ | 
अष्टाविशात्े सहस्राणि, चतुःशतीसष्टाणीतिं प्रतिमा; ॥ ४ ॥| 


भतिक्रमण-सच । र्शृ 


१४--जं किंचि सूत्र । 

७जं किंचि नाम तित्थ॑, सग्गे पायालि साणुसे लोए। 
जाई जिण-विंवाईं, ताईं सब्वाडं वंदामि ॥१॥ 

अल्वार्थ--'सग्गे स्वर्ग 'पायालि! पाताल (और) भाणुसे” 
मनुष्य 'लोए' लोक में 'ज' ज्ञो किचि! कोई 'तिल्थ' तीर्थ 'नाम' प्रसिद्ध 
ही तथा 'जाइ ? जो 'ज्ञिणबियाइ ! जिन बिम्ब हों ताइ' उन 'सब्याद! 
सब को 'घदामि' बन्दन करता हूँ ॥१॥ 

भावाथे--...तीथ और ज़िन-पिम्बों को नमप्कार) । स्वर्गे-छोक 
पाताल छोक और मनुप्य छोक में--ऊ४य, अघो और भध्यम छोक मैं- 
जो | तीर्थ और जिन प्रतिमाएँ हैं उन सब रो में वन्‍्दून करता हूँ ॥१॥ 


१५--नसुत्थु णं सूत्र । 
+ नमुत्यु एं अरिहंताणं भगवंताणं, आइगराखं 











5. यत्किल्चिस्नाम तीर्थ, स्वर्ग पाताले माजुप लोके | 
यानि जिनवबिम्गानि सानि सवाशि बन्दे ॥९॥ 
| वर्तमान कुछ तीर्या के नाम --शह्न्जय, गिरिनार, तारगा, शखेश्वर, 
कुमारिया, 'ग्राथ, राणकपुर, फेसरियाजी, बामणवाडा, मांडवगढ़, भ्रन्तरीक्ष, 
मज्ञी, इस्तिनापुर, इलाहाबाद, बनारस, श्रयोध्या, समेतशिखर, राजगृह, काकदी, 
ज्ञाग्रियकुणड, पावापुरी, चम्पापुरी इत्यादि । 
| नमोस्तु प्रहंदभ्यों भगवदस्य आदिकरेस्यस्तीयररेस्य स्वयसउद्धेम्य पुरुषो- 
समेभ्य पुरुपसिदम्य पुरुषवरपुणदरीकेम्य पुरप्वरगन्धद्स्तिभ्य , लोकोत्तमेम्यों 
लोकनायेभ्यो लोकहितेस्यो लोकप्रदीपेभ्यो लोकप्रयोतकरम्य , शअभयदयेम्थ- 
श्रशु्देभ्यों मागदयेभ्य शरणदयेम्यों बोधिदयेम्य, घमदग्रेन्यो घमदेशकेम्यों 
धर्मेनायकेम्यो धर्मेसाराथिम्यों धर्मवरचतुरन्तच्रवतिम्ध , अप्रतिहतवरज्ञानदर्श- 
मधेरेम्पो व्यावत्तच्दप्म्य , जिनेस्यो जापवेम्य , तीणम्यस्तारफेस्य ,बुद्ेस्यो 
योधकेम्य , मुक्तेम्यो मोचकेम्य', समतेम्य सर्वदर्शिम्य शिवमचससद्मसगन्तम 
छयमव्यायाधमपुनराबृत्ति सिद्धियातिनामणेय स्थान सप्रासेस्थ । 
भभो जिनेस्यों जिसमयेस्य'।॥ 


। 
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तित्थयराणं सयं-रंबुद्धाएं पुरिसुत्तमाणं, पुरिस-सो- 
हाएं पुरिस-वर-पंडरीआण पुरिस-वर-गंधहत्थीयां 
लोगुत्तमाणं लोग-नाहाएं लोग-हिआरण लोग-पहवारा 
लोग-पज्जोअगराणु, अभय-दयाणं चकवु-दयाणं स- 
गदयाणं सरण-दयाणं वोहि-दयाणं, धम्म-दयाखं 
धम्म-देसयाणं धम्म-नायगाणं धस्म-सारहीणं घम्म- 
वर-चाउरंत-चक्कवटी एं, अप्पडिहय-वर-नाण-दंसण- 
धराणं विअइ-छठमाणं, जिणाणं जावयाणं, तिन्नारां 
तारयाणं, ब॒द्धाणं बोहयाणं, मुत्ताएं मोअगाणं, सठव- 
न्‍नणं सब्वदरिसीणं सिवमयलमरुअमणंतमक्खयम- 
व्वाबाहसपुणरावित्ति सिद्धिगइ-नासधेयं ठाझं संप- 
त्ताण । 

नमो जिणाणं जिअ-भयाणं । 

अन्वयाथू----'नमुत्थु णं! नमस्कार हो प्अरिहंताणं भगवंताणं! 
अरिहंत भगवान्‌ को ( कंसे हैं वे भगवान्‌ सो कहते है; ) 'आइग 
राणं! घम्म की शुरूआत करने वाले, 'तित्थयराण! घ॒र्म-तीर्थ की स्थापना 
करने चाले, 'सयंसंबुद्धाणं' अपने आप ही बोध को पाये हुए, 'पुरिसु. 
त्तमाणं' पुरुषों में श्रेष्ट 'पुरिस-सीहाणं' पुरुषों में सिंह के समान, 
पुरिस-बर-पुंडरीआणं? पुरुषों में श्रेष्ठ कमल के समान, 'पुरिसवर- 
गंधहत्थीणं! पुरुषों में प्रधान गन्धहस्ति के समान, 'छोग॒ुचमार्णः लोगों 
में उत्तम, 'छोग-वाहाणः लोगों के नाथ, लोग-हिआणं ? छोणगों के 
हित करने वाले, * छोग-पईवाणं ? छोगों के लिये दीपक के समान, 
« छोग-पञ्ञोअ-गराणं *? लोगों में उद्योत करने बाले, ' अम्रय-दयाणं ? 
सभय देने वाले, ' चक्खु-दयाणं * नेन्न देने घाले, *. मग्ग-द्याण  घर्म- 
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मार्म फे दाता, ' सरण-दयाणं ! शरण देने चाछे, * बोहि द्याण॑ ' चोधि 
अर्थात्‌ सम्पवत्व देने आछे, * धम्म द्याणं ! धर्म के दाता, * घम्म- 
देसयाणं ? धर्म के उपदेशक, * घम्म नायगाण ? धर्म के नायक 'घम्म 
सारदहीण॑ ? धर्म के सारथि, ' घम्म चर-चाउस्त चक्‍कवट्टीणं * धर्म में 
प्रधान तथा चार गति का अन्त करने वाले, अतएव चक्रयर्ती के समान, 
धअप्पडिहय चर-नाण-द्सण घराणं' अप्रतिहत तथा श्रेष्ठ ऐसे शान दर्शन 
को घारण करने चाछे, “ विभ्ट्ट छठमाणं ! छल्म अर्थात्‌ घाति कर्मों से 
रहित, * जिणाण जावयाणं ? ( राग द्वंप को ) खय जीतने वाले,औरों 
फो जिताने घाले, * तिन्नाणं ताय्याण ! [ ससार से [ स्वयं तरे हुए, 
दूसरों को तारने चाछे * बुद्धाण बोहयाणं ” स्वय बोध को पाये हुए, 
दूसरों को बोध प्राप्त कराने बाछे, ' मुत्ताणं मोअगाणं ! [ बन्चन से ] 
रुबय॑ छुट्टे हुए, दूसरों को छुडाने वाले, 'सब्यन्नूण” सर्वे, 'सब्बद्रि- 
स्रीण ” स्वदर्शी [ तथा ] * सिंध ? निरुपद्रव, ' अयल ? स्थिर, “भरुअ! 
रोग-रहित, ' अणत ' अच्त रहित * अक्खय ! अक्षय, "अव्यावाह' 
बाधा रदित, 'अपुणरावित्ति'! पुनरागमन रहित [ ऐसे ] 'सिद्धि गइई- 
नामधेय ठाण' सिद्धिगति नामक स्थान को अर्थात्‌ मोक्ष को 'संपत्ताण! 
भाष्त करने वाले । 
“नमो! नप्तस्कार द्वो 'जिअ-भयाणं” भ्षय को जीतने घाले 'ज्ञिणाण 
जिन भगवानों को ॥| 
भावाथे--भरिहततों को मेरा नमस्कार हो ; जो अरिहत, सग- 
धान अर्थात्‌ शानवान्‌ हैं, धर्म की आदि फरने चाछे हैं, साधु-साध्यी- 
धरावक-श्राधिका रुप चतुर्विध त्तीर्थ की स्थापना करने चाले हैं, दूसरे के 
उपदेश के सिवाय दी वोध को प्राप्त हुए हैं, सय पुरुषों में उत्तम है, 
पुरुषों में सिंह फे समान निडर हैं, पुरुषों में कमल फे समान अत्प्त हैं, 
पुरुषों में प्रधान गन्धदष्ति के समान सदनशील हैं, छोयों में उत्तम हैं, 
लोगों फे नाथ है, छोगों फे द्वितकाणफ हैं, लोक में प्रदीप फे समान 
प्रकाश फरने चाके हैं, लोक में अश्ञान-अन्धक्वार का नाश करने पाले 
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हैं, दु:खियों को अमयदान देने वाले हैं, अजाव से अन्ध ऐसे छोगों को 
जञानरुप नेत्र देने वाले हैं, मागे-प्र्ट को अर्थात्‌ गुमराह को मार्ग दिखाने 
वाले हैं, शरणागत को शरण देने बाले हैं, सम्पक्त्य-प्रदान करने घाले 
है, धमे-हीव को धरम -दान करने वाले हैं, जिज्ञाखुओं को धर्म का उप- 
देश करने वाले हैं, धर्म के नायक--अगुए हैं; धर्म के सारथि-संचालक 
हैं; धर्म में श्रेष्ठ हैं. तथा चक्रवर्ती के समान चठुरन्त हैं. अर्थात्‌ जैसे 
चार दिशाओं को विजय करने के कारण चक्रवर्ती चतुरत्त कहलाता 
है बैसे अस्हिंव भी चार गतियों का अन्त करने के कारण चतुरचन्‍्त 
कहलाते हैं, से पदार्थों के खरूप को प्रकाशित करने चाछे ऐसे श्रेष्ठ 
शान-द्शन को अर्थात्‌केवलज्ञान और केवलदर्श न को घारण करने वाले 
हैं; चार घाति-कम रूप आवरण से मुक्त हैं, स्वयं राग-हप को जीतने 
वाले और दूखरों को भी जिताने वाले हैं, स्वयं संसार के पार पहुँच 
चुके हैं, और दूसरों को भी उसके पार पहुँचाने वाले हैं, स्वयं ज्ञान 
को पाये हुए है और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त कराने वाले हैं, स्वयं मुक्त 
है और दूसरों को भी सुक्ति प्रा्त कराने चाछे हैं; सर्वेश हैं, सबदर्शी हैं 
तथा उपद्रव-रहित; अचछ, रोगरहित, अनन्त, अक्षय, व्याकुलता-रहित 
और पुनरागमन-रहित ऐसे मोक्ष स्थान को पाघ्त हैं। 

खब प्रकार के भयों को जीते हुए जिन्श्वरों को नमस्कार हो । 

जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्संतिणागए काले। 

संपई अ वह्माणा, सब्बे तिविहेण वंदामि ॥ १॥ 

अन्वयाथ -- जे ! जो *' सिद्धा सिद्ध * भईया ! भृतकाल में 

हो चुके हैं, 'जे' जो 'अणागण' भविष्यत्‌ 'काले' काल में 'सविस्संति' 
होंगे 'अ” और [ जो | “रूपए वत्तेमान काछ में * वद्ठमाणा ! विद्य- 

मान हैं 'खब्बे' उन सबको ' तिविहेण ! तीन प्रकार से अर्थात्‌ मन, 
मे च अतीताः सेद्धा ये “गाया हद अतोता: सिछा थे च भविष्यन्ति अनागते काहे। 


सम्प्रति च वत्तमाना:, सर्वान्‌ ज्रिविधिन चन्दे ॥ १ ॥ 
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चबचन और काया से : चंदामि * चन्दन करता हैं ॥ न 
भावार्थ-जो सिद्ध अर्थात्‌ मुक्त हो चुके हैं, जो भविष्यमें मुक्त 
होने घाले हैं तथा चर्तमान में मुक्त हो रहे हैं उन खब--शर कालिफ 
सिद्धों को में मन, चचन भौर शरीर से चन्दन करता हाँ ॥ १० ॥ 
१६--जावंति चेडआईं सूत्र । 
७जाव॑ति चेइआईइं, उड़ढे अ अहे अ तिरिञ्र-लोए अ । 
सब्धाहं ताइं बंदे, इह संतो तत्थ संताडई ॥श॥ 
अन्वयार्थ-'उड्ढे! उच्च लोक में 'अ' और “अहै' अधोलछोफ में 'अ' 
और त्तिरिअ्छोए' तिरछे लोक में 'तत्थ' जहाँ कहीं 'सताई' घत्तेमान 
'ज्ञावति' जितने 'चेइआई जिन रिम्ब हों पताइ!/ उन 'खब्याइ' सप्को 
'इह' इस जगह 'सतो' रहता हुआ | में ] 'चदे बन्दन करता हूँ ॥१॥ 
भावार्थ--.[ सब चैत्य स्तुति ] ऊर्घ्ध छोक भर्थाव्‌ ज्योतिलोंक 
और स्वर्ग लोक, अधोलोफ यानि पाताल में चसने वाले नागकुमारादि 
भवनपतियों का छोक और तिर्यशलोक यानि इस मनुष्य छोक में 
जितनी ज़िन-प्रतिमाएँ हैं उन सब को मे यहाँ अपने स्थान में रहा हुआ 
चन्दन फरता हैं ॥ १७ 
१७--जावत केवि साह सूत्र । 
न ज्ञावंत केवि साहू, भरहेरवय महाविदेह्े अ। 
सब्वेसिं तेसिं पणआ, तिविहेण ति्ंडविर्याणं ॥१॥ 


अन्वयार्थे-'मण्द' भरत, एरवय' ऐरवत 'अ और 'महाविदेहे! 











+ यावन्ति चैल्पानि, ऊध्यें चाधश्र तिथगलोके च | 
सवाशि तानि बन्दे, इंद्ध सल्तप्र सन्तित १ ॥ 

भू यावन्‍्त केडपि साथवों भरतरश्तयोमेह्माविदे च | 
सर्वेम्यस्लेस्य प्रणत जिविधेन प्रित्गडविरतेम्थ ॥ १॥ 

छ 
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महाविदेह क्षेत्र में 'जावंत' जितने [ और ] 'केवि' जो कोई 'साह' साधु 
हों 'तिविहेण' त्रि-करण-पूर्वफ 'तिदंडविश्याणं! तीन दएड से विर्त 
पतैसिं? उन 'सब्बेसि' सभों को [ मै' 'परणओ' प्रणत है ॥ १ 

भसावाथ-.. स्-साधु-स्तुति )। जो तीन दण्ड से त्रि-करण- 
पूर्वक्ष अलग हुए हैं. अर्थात्‌ मन, चचन, काया के अशुभ व्यापार कोन 
स्वयं करते हैं, न दूसरों से करवाते हैं ओर न करते हुए को अच्छा 
समभते हैं उन सब साथुओं को में नमन करता हूँ ॥ १॥ 


१८-परसेष्ठि-नसस्कार । 
(८ कर 
नमो हेत्सिद्धाचायों पाध्यायसवेसाधुभ्यः ॥ 


0 दि हे 2 
अथ--भ्रोभरिहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और सब साधुओं 
को नमरुफार हो ॥ 


१६--उवसग्गहरं + स्तोन्न । 
& उवसग्ग-हरं पासं, पास वंदामि कम-घण-मुक्त । 


| यह स्तोचन्न चतुर्दशपवंधारी आचाय भद्धवाहु का बनाया हुआ कहा 
जाता है। इसके बारे में ऐसी कथा प्रचलित है कि इन आचार्य का एक वरा- 
हमिहिर नाम का भाई था। वह किसी कारण से इर्ष्यावग हो कर जन साघु- 
पन छोड़ दूसरे धर्स का अनुयायी हो गया था ओर ज्योतिप-शास्र द्वारा अपना 
महत्त्व लोगों को बतला कर जेन साधुओं की निल्‍दा किया करता था। एक 
बार एक राजा की सभा में भद्ववाहु ने उसकी ज्योतिपशाख-विषयक एक भूल 
बतलाई । इससे वह ओर भी अधिक जैन-धर्म का छ्वेपी बन गया। अत में 
मर कर वह किसी हलकी योनि का देव हुआ ओर वहां पर पूर्व-जन्म का स्मरण 
करने पर जैन-धमं के ऊपर का उसका द्वेष फिर जाग्रत हो गया। इस 
छवेष में अन्ध होकश उसने जेन-संघ में सारी फेलानी चाही। तब भद्गवाह ने 
उस सारी के निवारणाथ इस स्तोन्न की रचना कर सब जेनों को इसका पाठ 
करना बतलाया। इसके पाठ से वह उपद्रव दूर हो गया। आदि वाक्य 
इसका “उवसग्गहरं' होने से यह “उपसगहर स्तोत्रः कहलाता है | 

के डउपसगे-हरपाश्व पाश्व चन्‍दे कर्मंधनमुक्तम्‌ । 
विषधरविषनिर्णार्श संगलकल्याणावासम्‌ ॥ १ ॥ 
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विसहर-विस-निन्‍्नासं, मंगल-कल्लाण-आवास ॥ १ 

अन्वया्थ-- 'कम्म-घण मुक्क! कर्मों फे समहसे छुटे हुए 'विस- 
हर-विस-निन्नासं! साँध के जदर का नाश करने बारे, 'मगल कल्लाण- 
आवास! मगल तथा आरोग्य के स्थान-भूत [और ] 'उवसग्गहरपास॑? 
छपलर्गों को हरण करने बाछे पाश्वे-नामक यक्ष फे स्थामी [ऐसे ] 
'पास! भ्रोपा्शनाथ भगवान्‌ को 'चदामि' बन्दन करता हूँ ॥ १॥ 

भावा्थ--उपसर्गों को दूर करने चाला पाश्बे-नामक यक्ष 
जिनका सेवक हैं, जो कर्मों की राशि से मुक्त हैं, जिनके स्मरण मात्र से 
बिपेले साँप का जददर नष्ट हो जाता है और ज्ञो मगल तथा कल्याण के 
आधार हैं ऐसे भगवान्‌ भ्री पाश्वेबाथ को में बन्दून फरता हूँ ॥ १॥ 

७ विसहर फुलिंग-मंतं, कंठे धारेइ जो सया सणओ। 

तस्स गह-रोग-मारी-दुट्ठ-जरा जंति उवसाम॑ ॥शा 

अन्वयार्थ-'जो' जो 'मणुभो” मह्ुप्य 'विसहर-फुलिय मंत! 
विपघर-स्फुलिड्ू-नामक मन्त्र को 'कठे' कएठ में 'सया” सदा “ धारेइ ? 
धारण करता है 'त्तस्ल' उसके 'गह! अरह, 'रोग! रोग, 'मारो' दैज्ञा और 
'दुद्दुजरा” दुए-कुपितज्वर [ आदि ] “उचसामे! उपशान्ति जति! 
पाते हैं ॥२॥. 

भावाथ--ज्ञो महुप्य भगवान्‌ के नाम गर्भित 'विपधर- 
स्फुलिडू! मन्त्र फो हमेशा कएठ में घारण करता है अर्थात्‌ पढता हैं 
उसझ्ले प्रतिकूल ग्रद, कष्ट साध्य रोग, भयंकर मारी और दुए ज्वर ये 
सभी उपद्रव शान्त हो जाते हैं ॥ २ ॥ 

+ चिट्दुउ दूरे मंतो,तुज्क पणामों वि बहुफलो होड़ । 
# विपघररूफुलिंगमन्त, कगंठे घारयति य सदा मलुज । 
तस्य ग्रहरोगमारीदुष्टज्वरा यान्ति उपशमम्‌ || २ ॥ 


* तिए्ठतु दूरे सना , तय प्रणामोपि यहुफलों भवति | 
नरतिरश्वोरपि जीया प्राप्लुतन्ति न दु सदौर्गत्यम ॥ ३ ॥ 
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नर-तिरिएसु वि जीवा, पावंति न दुक्खदोगन्च' ॥श॥ 

अन्वयाथ--'मंतो' मन्त्र दूर! दूर चिट्ठुउ' रहो, 'छुज्का तुक 
को किया हुआ 'पणामोचि' प्रणाम भी 'वहुफलो! बहुत फल को देनेवाला 
'होइ! होता है, [क्योंकि उससे) 'जीवा' जीव 'चरतिरिएस वि! मनुष्य 
और तिर्य॑च्च गति में भी 'दुक्‍्खदोगच्च” दुःख-दरिद्वता 'न पाव॑ति! नहीं 
पाते हैं ॥ ४ ॥ 

भावाथे--दै भगवन ! विषधरस्फुलिड़ मन्त्र की बात तो दूर 
रही, सिफ तुझूको. किया हुआ प्रणाम भी अनेक फलों को देता है, 
क्‍योंकि उससे मनुष्य तो क्‍या, तिर्यंच् भी दुःख या दरिद्रता कुछ 
नहीं पाते ॥ ३ ॥ 


तुद् सम्मत्ते लद्भे, चिंतामशि-कप्पपायवब्भहिए । 
पाव॑ति अविग्धेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥ ४॥ 

अन्वया्थ---'चिंतामणिकप्पपायवव्महिएः चिंतामणि और 
कव्पवृक्ष से भी अधिक | ऐसे ] 'सम्मत्ते” सस्यक्त्व को 'तुह' तुझसे 
'छट्ठें! प्राप्त कर लेने पर 'जीवा! जीव 'अविग्धेणं! विना विप्न के 
'यरामर जरा-मरण-रहित “ठाणं? स्थान को 'पाव॑ति' पाते हैं ॥ ४॥ 

भावाथ---सम्यकक्‍त्व गुण, चिन्तामणि-रत्न और कह्पवृक्ष से 
उच्चतम है। है भ्गवन्‌ ! उस गुण को तेरे आलम्वन से प्राप्त कर लेने 
पर जीव निर्विन्नता से अजरामर पद को पाते हैं ॥ 38 ॥ 

७ इञ संथुओ सहायस ! भक्तिब्भर-निष्भरेण हिअ- 
एण। ता देव। दिज्ज बोहिं,भवे भवे पास-जिणचंद॥ 
+ तब सम्यक्त्वे लब्धे चिन्तामणशिकल्पपादपाभ्यामधिके | 
प्राप्लुवन्ति अविप्नेन, जीवा अजरामरं स्थानस | ४ ॥ 


#% इति संस्ठतो सहायशः ! भक्तिमरनिरभरेण हृदयेन । 
तस्माद्‌ ठेव ! देहि वोधि, भवे भवे पार्श्व जिनचन्द्र ! ॥ ५४ ॥ 
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अन्वयार्थ--'मदायस ]* है महायशखिन्‌! [मैंनें)] 'इअ' 
इस प्रकार भत्ति-व्भर-निब्भरेण” भक्ति के आवेग से परिपूर्ण *हिआएणः 
हृदय से 'संथुओ' [तेरी] स्तुति की । “ता! इस लिये 'पास-जिणचद्‌' है 
पाश्व जिनेश्वर 'देव' देव! 'भवे भवे! हर एक भव में ( मुम्मफो ) 
'बोहिं? सम्यक्त्य (दिज्ञ' दोजिये। 

भावार्थ--है महायशस्विन्‌ पाश्यनाथ प्रभो | इस प्रकार भक्ति 
पूर्ण हृदय से तेरी स्तुति कर मै' चाहता हैँ कि जन्म जन्म में मुझको 
परी कृपा से सम्यक्त्व की प्राप्ति दो ॥ ५॥ 

२०--जयवीयराय सूत्र प॑ । 


७ जय वीयराय | जगगुरु ।; होउ मम तुह पभाव- 
ओ भयव॑ ।। भव-निव्वेओ मग्गा-णुसारिया इटू- 
फल-सिद्धी ॥शा 
लोग-विरुद्ध-च्ाओ, गुरु-जण-पूआ परत्थकरणं च । 
सुह-गरुरु-जोगो तब्वयण-सेवणा आभवसखगण्डा ॥२॥ 
न चत्यवन्दा के अन्‍्त में सक्तेप और विल्तार इस तरह दो प्रकार से 
प्रार्थना की जा सकती है। सक्तेप में करनी हो तो “ दुक्सखओ कम्मसओ ?” 
यद्द एक ही गाथा पढनी चाहिये और विस्तार से करनी हो तो ५ जय बीय- 
राय ” आदि त्तीन माथाएँ। यह गात श्रीवादि-बेताल शान्तिसूरि ने अपने 
चेत्यवन्दन महाभाष्य में लिखी है। फिन्तु इससे प्राचीन समय मे प्राथना 
सिफ दो गाथाओं से की जाती थी, क्योकि श्री हरिभद्रसूरि ने चतुथ पभ्चाशक 
गा ३२-३४ में ४ जय वीयराय, लोगविरुद्धधाओों ” इन दो गाथाओं से 
चेल्यवन्दन के अन्त में प्रार्थना करने की पूर्व-परम्परा उतलाई है। 
# जय चीतराग ! जगहगुरो ! भयतु मम तब प्रभावतों भगवन्‌ | 
भवनिवेंदो मार्याडुसारिता इप्टफलसिद्धि ॥ १ ॥ 
लोकविरुद्धत्यागों गुरजनपूंजा परा्थकरण च। 
शुभगुरुयोगल्तद्ववनसेवना5$मसवमखउ्डा ह २ ॥| 
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आन्वयाथ--'चीयराय' वीतराग ! 'जगगुरु है जगदुगुरों ! 
जय! [तिरी] जय हो । 'भयव! हे भगवन! 'तुह! तेरे 'प्षावओ' प्रभाव से 
मर्म! झुर को 'सवनिव्येओ! संसार से वैराग्य, 'मग्गाणुसारिया' मार्गा- 
जुसारिपन, 'इशुफलसिद्धी! इष्ट फल की सिद्धि, 'ोगविरुद्धच्बाओ' छोक- 
विरुद्ध कृत्य का त्याग 'गुरुजणपूआ' पूजनीय जनों की पूजा, 'परत्थ- 
करण? परोपकार का करना, 'खुहशुरुजोगो पवित्र शुरु का सड्ूं, च 
और 'तब्वयण-सेवणा' उनके चचन का पान “आम जीवन-पर्यन्‍्त 
'अखंडा' अजस्डित रूप से 'होड' हो ॥ १-२ ॥ 
भावाथ-हे चीतराग | है जगदुगुरो ! तेरी जय हो । संसार से 
चैराग्य, धर्म-मार्ण का अनुसरण, इष्ट फलकी सिद्धि, छोक-विरुद्ध व्यव- 
हार का द्याग, बड़ों के प्रति बहुमान, परोपकार में प्रवृत्ति, श्र गुर 
का समागम और उनके चचन का अखसण्डित आदर--ये सब बातें हें 
भगवन] तेरे प्रसाव से सुरे जन्म-जन्म में मिले ॥ १-२॥ 


२९--आचाय आदि को वन्दन । 

आचाये जी भिश्र, उपाध्यायजो मिश्र, जज्गम युग- 

प्रधान भट्गारक (वर्तेमान श्रीपूज्यजी का नाम छेकर) सिश्र, 

स्व साधु मिश्र । 

२२--सव्वस्सवि सूत्र । 

#सब्वस्सवि देवसिञ्र दुच्चिंतिञअ दुष्भासिअ दुच्धि- 
हि इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ] तस्स मिच्छा 
मि हुक्कडं । 








५५७ नन>ओ>म>मम-न नमन नि नमन मनन नरम मानक कर यन्‍ककफकम नकल 
+ सर्वेल्या5अपिदेवसिकस्य हुश्रीन्ततस्य दुर्भापितस्य दुश्चेष्टितल्‍्य इच्छा- 
कारेणा संदिसह भगवन्‌ इच्छामि तस्य मिथ्या में दुष्कृतम्‌। 
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च्प्रर् न्वयार्थ--भगवनः हैं महाराज | इच्उाफारेण” इच्छा- 
पूर्वक 'लद्सिद्द! झाशा दीजिए ( ताकि में देवलिक पापों का मिथ्या- 
इुष्छत देऊँ ) | 'इच्छे! भाशा प्रमाण है। 'देवसिय”ः द्विस-सम्पन्धी 
'दुब्वितिश' चुरे चितन 'डुब्मासिआ' चरे भाषण और 'डुआिट्विक' बुरी 
चेष्टा ( जो की हो ) 'तस्स सब्वस्सधि' उन सभों का 'दुक्कढ” पाप 
पप्रि! मेरे लिए 'मिच्छा' मिथ्या हो | 

भावार्थ- है भगवन्‌ ! मुम्धे आज्ञा दीज्ञिण जिससे में अपने पापों 
का दुप्कृत देऊँ। दिवस में मैंने बुरे विचार से, बुरे भाषण से और घुरे 
कामों से जो पाप बाधा द्वो वद्द निष्फल हो ! 

२३--इच्छामि ठाइउ' सूत्र । 

॥ इच्छामि 4ठाइड' काउस्सग्गं। 

अन्वया्--'काउस्सग्गं! फायोत्सने 'ठाइड” करने को 
'च्छामि! चाहता हो । 

७ जो मे देवसिओ्ओो अइयारो कओ, काइओ 
वाइओ माणसिओ उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकर- 
शिज्जो दुज्काओ दुज्विचिंतिओं अणायारों अणि- 
दरिछुअव्यो असावग-पाउग्गो नाणे दंसणे चरित्ता- 


रब ००> नम, 


॥ इच्छामि स्थाठु झायोत्समम्‌ | 

न--ठामि यद्द पाढान्तर प्रचलित है किन्तु आपर्यक्ष्सूम्त पु० ७७८ पर 
दाह” पाठ है जो अधन्दृ्ट से विशेष सगत मालूम होता है| 

% यो मया दगसिकोध्तियार, कृत कारयिफो बांचफों सानसिक उत्सूत्र 
उन्मार्गोंइक्लप्योब्यर्णीयो. दुर्ष्यातों दारिधिन्तितोंइनाचारों5नष्टज्योडश्रायकप्रा- 
मोग्यों क्लाने दशने चारिश्राचारित्रे श्ते सामायिक , तिसृणा गुप्तीना चजुर्णा 
क्रपायाणा पश्चानामणुप्रताना श्रयाणा गुणयताना चतुणा ।ग्रतामताना दादण- 
विधस्य श्रायपयमसस्य यद सगिदव यदिराधित सस्य मैथ्या में दुष्ड्त -] 
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चरित्ति सुए सामाइए; तिरहं गुत्तीणं चउणह कसाया- 


णु पंचशहसमणव्वयाण! [तेगह शुणशव्वयाण चउरह 
सिदखावयाणं बारसविहसस सावगधम्सस्स ज॑ खोड्ओं 
ज॑ विराहिअं तस्ल मिच्छा सि दुक्कडं ॥ 
अन्वयाथे--'नाणें, ज्ञान में 'वहः तथा 'दंसणेः दर्शन में 'चरिशा- 
रित्ते! देशविरति में 'छुए! श्र्‌ त-धर्म में ( और ) 'खासाइए! सामा- 
यिक में 'देवसिओ' दिवस-सम्वन्धी 'काइओ? कायिक 'वाइओ' बाचिक 
(और ) 'माणसिश्रो' मानसिक 'डस्छुत्तो' शाख्रविरुद्ध 'उम्मग्गो! मार्गे- 
विरुद्ध 'अकप्पो” आचार-विरुद्ध 'अकरणिज्ञी' नहीं करने योग्य 'दुज्का- 
ओ? हुर्ष्यात--आते-रोंद्र ध्यान-रूप 'डुव्विचिंतिओ' डुश्चिन्तित-अशुभ 'अ- 
णायारो” नहीं आचरने योग्य 'अणिच्छिभव्वो' नहीं चाहने योग्य 'असा- 
चग-पाउग्गों? श्रावक को नहीं करने योग्य 'जो! जो 'अइयारो” अतिचार 
के! मैंने 'कओ? किया ( उसका पाप मेरे लिये मिथ्या हो; तथा) 
'तिण्हं शुत्तीणं! तीन झ़ुप्तिओं की और) 'पंचण्हमणव्वयाणं” पाँच अण- 
ब्त 'तिण्हं गुणव्वयाणं! तीन शुणब्त 'चउण्हं सिक्वावयाणं? चार शिक्षा- 
त्रव ( इस तरह ) 'वारसविहरुस” बारह प्रकार के 'सावगधस्मस्स! 
श्रावक घर्मे की “चउण्हं कसायाणं' चार कषायों के हारा 'जं जो 
'खंडिय॑! खण्डना की हो ( या ) ज॑ जो (विशहिअं - विराधना की हो 
'तस्ल' उसका 'डुक्कड पाप 'पमि मेरे लिये 'मिच्छा? मिथ्या हो ॥ 
भावाथ-.लें काउसग्य करना चाहता हूं ; परन्तु इसके पहिले में 
इस प्रकार दोष की आलोचना कर छेता हूँ । ज्ञान, दशेन, देशविरति 
चारित्र, श्र तघर्म ओर सामायिक के विषय में मैंने दिन में जो कायिक, 
वाचिक और मानसिक अतिचार का सेवन किया हो उसका पाप मेरे 
लिये निष्फल हो। मार्ग अर्थात्‌ परंपरा विरुद्ध तथा कह्प अर्थात्‌ आचार- 
विरुद्ध प्रत्कत्ति करना कायिक अतिचार है | हुर्ष्यान या अशुभ चिन्तन 
करना मानसिक अतिचार है। सव प्रकार के अतिचार अकतंनन्‍्य रूप 


कि 
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दॉनेके कारण आचरने व चाहने योग्य नहीं हैं, हुसी कारण उतका 
सेचन भ्रावक के लिये अनुचित है । 

तीन शुप्तियों फा तथा बारद प्रकार के शक्रायक धर्म का मैंने कपा- 
यवश जो आशिक भट्डू या सर्व-भड्ट किया द्वो उसका भी पाप मेरे 
लिये निष्फल हो | 

२४--अरिहंतचेइयाणं सूत्र । 

७ अरिहन्तचेइयाण करेमि काउस्सग्गं दंद्णवत्ति- 
याएं, पूञ्रण-वत्तियाए, सकार-वत्तियाए सम्माण- 
वत्तियाए, बोहि लाभ-वत्तियाए,निरुवसग्गवत्तियाए॥ 

अन्वयार्थ--'अरिहंतचेइयाण' भी अरिहत फे घैष्यों के मर्धात्‌ 
बिम्यों के 'वंद्णघक्तियाए! चन्दन फे निमित्त 'पूअणवत्तियाए! पूजन के 
निमित्त 'सकारवत्तियाए! सत्कार फे निमित (और) 'सम्माणवत्तियापए' 
सम्मान के निमित्त 'बोहिलाभवत्तियाएए सम्यफत्व की प्राप्ति के निमित्त 
(तथा) 'निरवसग्गवत्तियाए' मीक्षके निमित्त 'काउस्सरगं! कायोत्सर 
“करेमि' करता हूं ।।२॥ 

+ सद्धाए, मेहाए, घिईए, धारणाए, अशुप्पेहाए, 
वडढसाणीए, ठामि काउस्सग्गं । 

अन्वयाथे--'घड्‌ढमाणीए बढती हुई 'सद्धाए' धद्धा से 'मे 
दाए! चुद्धि से, 'घिईए' धृति से अथांत्‌ विशेष प्रीति से 'घारणाए' घा- 
रणा से अर्थात्‌ स्वृति से 'अणुप्पेद्ाए! अनुप्रे क्षा से भर्थात्‌ तत्त्व चिंतन 
से 'फाउस्सग्ग” कायोत्सम 'ठामि' करता हूँ ॥३॥ 


# पअईघेत्याना करोमि कायोत्सग यस्दनप्रत्यय, पूजनप्रत्यय, सत्का 
रप्रत्यय, सम्मानप्रत्यय, योघिलाभप्रत्यय, निरफ्सर्गप्रत्ययम्‌ । 
+ श्रद्धया, मेधया, धृत्पा, धारणया, 'जुप्रे्ञया, पर्द्मानया, तिष्ठामि 
छायोत्सगस्‌ । 
ष 
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सावा्थे--अरिहंत सगवान्‌ की प्रतिमाओं के चन्दन, पूजन, 
सत्कार और सम्मान करने का अवसर मिले तथा वच्दुन आदि द्वारा 
सम्यवत्व और मोक्ष प्राप्त हो इस उद्देश से,मैं कायोत्सर्ग करता हूं. ॥ 
बढ़ती हुई श्रद्धा, बुद्धि, घ्ति, धारणा और असुप्रे क्षा-पूवंक कायो- 
ल्लर्ग करता हूँ ॥ 
२५--पुक्खर-वर-दीवडढे सूत्र । ह 
७ पुक्वर-वर-दीवड हे, धायइ-सं्ड अ जंबुदीवे 
अ। भरहेरवय-विदेहे धम्साइगरे नमंसामि ॥१॥ 
अन्ययाथ--जंबुदीवे' जम्वूद्वीप के 'धायइसंडे? घातकी खण्ड 
के 'अ! तथा 'पुक्खरवग्दीवड्ढे'! अध पुष्करवर-दवीप के 'भरहेरवयविदेहे' 
भरत, ऐरचत और महाविदेह क्षेत्र में “घम्माइगरे! धर्म की आदि करने 
वालों को (में ) 'वमंसामि! नमस्कार करता हूं ॥ १॥ 


भावाथ--जम्बूछीप, धातकी-खण्ड और अध पुष्करवरद्वीप 


के भरत, ऐण्चत ओर महाविदेद क्षेत्र में धमं की प्रवृत्ति करने वाले 
तीर्थेंकुरों को में नमस्कार करता हूँ ।॥ १॥ 


[ तीन गाथाओं से भ्रू त की स्तुति ] 
+ तम-तिमिर-पडल-विद्ध - 
सणरस सुर-गण-नरिंद-सहियस्स । 
सीमाधरस्स वंदे, 
पप्फोडिअ-मोह-जालस्स ॥श। 





# . पुष्करवरद्वीपार्धे धातकीपषणडे च जम्बूद्वीपे च | 
भरतेरवतविदेहे धर्म्मादिकरान्नमस्यामि ॥ १ ॥ 
।* तमस्तिमिरपट्लविध्वेसनल्य सरगणनरेन्द्रमसहितस्य | 
सीमाधरल्य वन्दे प्रस्फोटिठमोहजालस्य ॥ २ ॥ 


प्रतिक्रणण-सूत्र। ३३५ 





अन्वयाथ-..तमतिमिरपडछूविद्धंलणस्स अज्ञान रूप अन्च- 
कार के परदे का नाश करने वाले 'छुस्गणनरिद्मद्दियस्स”ः देवगण 
और राजाओं के द्वारा पूलित, 'सीमाधरस्स! मर्यादा को धारण करने घाले 
और 'पप्फोडिथ मोह-जालस्स! मोह के जाल को तोड देने चाले ( भ्रुत 
को ) “बे! में चन्दन करता हूं" ॥२॥ 
७ जाईं-जर-मरण -सोग-पणासणस्स । 
कल्लाल-पुक्खल-विसाल-सुद्दावहस्स ॥ 
को देव-दाणएव-नरि द-गण च्वियस्स । 
धम्मस्स सारमुबलब्भ करे पसायं ? ॥श॥ 
अन्वयार्थ--'जाईजरामरणसोगपणासणस्स” जन्म, जरा 
मरण और शोक को मिटाने चाछे 'कल्लाणपुफ्षलविसालखुद्दावहस्स! 
कल्याणकारों और परम उदार खुख अर्थात्‌ मोक्ष को देने घाले 'देवदा- 
णबनरिद्गणश्विभस्स! देवगण, दानवंगंण और नरप्तिगण फे द्वारा 
पूज्षित, ( ऐसे ) 'घम्मस्स' धर्म के 'सार' सार को 'उबलब्भ' पा फर 
'पम्ाय॑! प्रमाद 'को' कौन करे! करेगा १॥ ३॥ 
+ सिद्धे भो । पय्ओो णप्तो जिणमए नंदी सया 
संजसे । 
# जातिजरामरणशोकप्रणाशनस्य । 
क्या णपुपष्कलविशालछसावहस्य | 
को देवदानवनरेन्द्रगणाचितल्य | 
धर्मस्य सारमुपल्नम्य कुयात्‌ प्रमादस्‌ ? ॥३॥ 
# सिद्धाय भो ! प्रयतो नमो जिनमताय नन्दि सदा सयमे। 
द्ेवनागछवर्ण किन्नरणणसदमूतभावा्चिते ॥ 


छोको यत्र प्रातिष्टितो जगदिद्‌ भेलोक्यमर्त्यार । 
धर्मों वर्धतां शाख्वतो विजयतो धर्मात्तर चर्घताम॥ ४ ॥ 


झ६ प्रतिकाण-सूत्र 
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देव॑ंनागसुवस्नकित्मरगएस्सव्मूअभावचिण ॥ 
लोगो जत्य पइटिओ जगमिया तेलुकमचासुर । 
धम्सो वड़ढ़॒ड सासओ विजयओ अधम्मुत्तर 
वड॒ढउ ॥रऐ 
अन्वयाथ--'मो! है भव्यों ! ( में ) 'पयथो' बहुमान-सुक्त हो 
फर 'सिद्धे! प्रमाण-भूत 'जिणमए' जिनमत-जिन-सिद्धान्त को 'णम्ो! 
नमस्कार करता हूं (जिस सिद्धान्त से, देव॑-नाग-खुबन्न-किन्तरगण! 
देवों, नागकुमारों&%, सुबर्णकुमारोंन' ओर किन्नरों | के समूह द्वारा 
'स्लव्पूअभावश्ििए' शुद्ध -भाव-पूर्वक अचित ( ऐसा ) 'संजमे' संयम में 
'सया' सदा “नदी! वृद्धि होती है ( तथा ) 'जत्थ' जिस सिद्धान्त में 
'छोग” शान (ओर, 'तेलुकमश्चासुर! मनुष्य-अछुरादि तीन लोकरूप 'इणं' 
यह “जग! जगत्‌ 'पहइद्धिभो! प्रतिष्ठित हैं, चह 'लासओ' शाश्वत “धम्मो! 
धर्म--अ्‌ तथधर्म 'विज्ञयओ! विजय-प्राप्ति-दुवारा 'चडुउ” चृद्धि प्राप्त करे 
( और इससे ) “धम्मुत्तर' चारित्र-धर्म भी 'वड्ढ॒उ! चृद्धि प्राप्त 
करे ॥४॥ हे 
भसावाथ--में श्रुत-धर्म को घन्दुन करता हुँ, क्योंकि यह अ- 
शानरुूप अन्धकार को नष्ट करता है, इसकी पूजा नृूपगण तथा देवगण 
तक ने की है, यह सबको मर्यादा में रखता हैं और इसने आश्रिततों 
फे मोह-जाल को तोड़ दिया है ॥ २॥ 
जो जन्‍म, जरा, मरण और शोक का नाश फरने वाला है जिसके 
# ये भवनपति निकाय के देव-विशेष हैं। इनके गद्दनों में साँप का 
चिन्ह दे ओर वर्ण इनका सफेद है । 
| ये भी भवनपति जाति के देव हैं। इन के गहनों में गरुड़ का चिन्ह 
और वर्ण इनका छतर्ण की तरह गोर है। ( बुहत्संग्रहणी गा० ४२-४४ )। 


स ये ब्यन्तर जाति के देव हैं। चिन्द्र इनका अशोक वृक्ष है जो ध्वज में 
दोता है। वर्ण प्रियड्गु छुछ के ख़सान है । (बुद्त्संमहणी या० ४८, ६१-६२)। 


प्रतिकरिमण सूत्र । ड8 


आहुम्यन से मोक्ष का अपरिमित खुख प्राप्त किया जा सकता है, और 
देवों, दानवों तथा नरपतिओं ने जिसकी पूजा की है. ऐसे भर तधर्म को 
पाकर कौन बुद्धिमान्‌ साफिल रहेया ? कोई भी नहीं ॥ ३ ॥ 
जिसका बहुमान किन्नरों, नागकुमारों, खुव्णकुमारों और देवों तक 
ने यथार्थ भक्ति पूर्वक किया है, ऐसे सयम की बृद्धि जिन कथित 
सिद्धान्त से ही होती है। सब प्रकार फा ज्ञान सी जिनोकत सिद्धान्त 
में ही नि सन्देह रीति से वततमान है। जगत्‌ के मनुष्य, अछुर आदि 
सब प्राणिगण जिनोक्त सिद्धान्त में ही प्रमाण-पूर्चक वर्णित हैं। 
है भव्यों ! ऐसे नय-प्रमाण-सिद्ध जैन सिद्धान्त को में आदर सदित 
नम्रस्कार करता हैँ, । घह शाश्वत सिद्धान्त उन्नत होकर एकान्त- 
धाद पर विजय प्राप्त करे, और इससे चारित्र-धर्म की भी बृद्धि हो । 
+सुअस्स भवगओ करेमि काउस्सग्ग वंदण-वत्ति- 

याएु० | 

अथे--में शुत-धर्म के चन्दन आदि निम्मित्त कायोत्सर्ग 
करता हूं । 

२६--सिद्धाणं चुद्धाणं० सूत्र । 
( सिद्ध की स्तुति ) 
न सिद्धाणं बुद्धाएं, पारगयाणं परंपरगयाणं । 
लोअग्गमुवगयाणं , नमो सया सब्वसिद्धाणं ॥१॥ 


+ श्रुत्तल्थ भगवत फरोमे का्योत्सग वन्‍्दुन प्रत्ययम्र्‌ 

&--इस सूत की पहली तीन टी स्तुतियों की व्याख्या श्रीद्रिमद्वसूरि 
ने की है, पिछली दो स्तुतिझों की नहीं | इसका फारण उन्होंने यद्द बतलाया 
है कि “पहली तीन स्मुतियाँ नियम-पूचक पदी जाती हैं, पर पिछली स्तुतियाँ 
नियम-पूर्वक नहीं पढ़ी जाती | इसालिये इन का ब्याम्म्यान नहीं फ्यिा जाता! 
( झावश्यक टीझा पत्र ७६०, सलितविस्तरा पु० ११२ )॥ 

ने सिद्धेम्यों धुद्धेश्य पारगतेम्य परम्परागतेम्य । 

लोकाग्रमुपगतेस्यो, नम सदा सर्वसिद्वेम्य 0१॥ 


४८ प्रतिक्रमण-यूत्र । 
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अन्ययाथ--'लिद्धाण' सिद्धि पाये हुए' बुद्धा् बोध पाये हुए 
'पारगयाणं? पार पहुँ चे हुए 'परंपरगयाण' परंपरा से गुणस्थानों के क्रम 
से सिद्ध पद तक पहुँखे/हुए 'छोअग्गं! लोक के अग्न भाग पर 'उचगयाणं' 
पहुँचे हुए 'सब्बसिद्धां' सव खिद्ध जोचों को 'सया' सदा “नमो 
नमस्कार हो ॥ १॥ 

भावार्थ-जो सिद्ध हैं, बुद्ध है, पारगत हैं, क्रमिक आत्म- 
विकास-दुवारा छुक्ति-पद्‌ पर्यन्त पहुँचे हुए हैं जोर छोक के ऊपर के 
भाग में खित हैं उन सब मुक्त जीवों को सदा मेशा नमस्कार हो ॥शा। 

( महावीर भगवान की स्तुति ) 

७ जो देवाशवि देवो, ज॑ देवा पंजली नमंसंति। 
त॑ देवदेव-महिअं, सिरसा बंदे सहावीरं ॥श॥। 
अन्वयारथ--'जो' जो 'देवाणवि' देवों का भी 'देवो' देव है और 

जं' जिसको 'पंजली' हाथ जोड़े हुए 'द्ेवा' देव 'नमंसंति' नमस्कार 
करते हैं 'देवदेवमहिआं' देवों के देव इन्द्र द्वारा पूजित (ऐले) भरत! 
उस 'महावीर' महावीर को 'सिरला? सिर कुका कर “बंदे! चन्दन 
करता हूँ, ॥ २॥ 

+ इक्कोवि नमुकारों, जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स । 
संसारसागराओ, तारेइ नर॑ व नारिं वाशशा 
अन्वयाथ- 'जिण-वर-बसइस्स' जिनों में प्रधान भूत 'वद्धमा- 

णस्स' श्रीवद्धमाव को ( किया हुआ ) 'इक्कोवि! एक भी 'नपुक्कारों! 


& यो देवानामपि देवो ये देवाः प्राज्जलयो नमस्यन्ति | 
ते देवदेव-महितं शिरसा बल्दे *महावीरम्‌ ॥२॥ 

|* एको5पि नमस्कारो जिनवरतपभल्य वद्धंसानरसूय | 
संसारसागरात्तारयाति नरं वा नारी वाह. 


प्रतिकमण-सूत्र । ३६ 
नमस्कार 'नर' पुरुष को 'वा! अथवा 'नारि! स्लो को 'संखारसाग- 
राभो' सखार रूप समुद्र से 'तारेइः तार देता है ॥ ३॥ 

भावार्थ--जो देवों का देव है, देवगण भी जिसको हाथ ज्ञोड 
कर आदर-पूर्वक नमन करते हैं और जिसकी पूजा इन्द तक करते हैं उस 
देवाधिदेव मद्दावीर फो सिर झुका कर मे नमरुकार करता हूं ॥श॥। 
जो कोई व्यक्ति चाहे चंद पुरुष हो या स्ली भगवान्‌ मदाबीर को 
एक चार भी भाव-पूर्वक. नमस्कार करता है. चद सखसार रूप अपार 
समुद्र को तर कर परम पद्‌ को पाता है ॥ ३॥ 
[ श्री अरिए्टनेमि की स्तुति ] 


७ उज्जिंतसेलसिहरे, दिवखा नाणं निसीहिआ 
जस्स । 
त॑ धम्मचक्हि, अरिट्ठनेमिं नमंसामि ॥शा 
अन्वयार्थ--'उस्जितलेलसिहरे! उज्यत--गिरनार पर्वत के 
शिखर पर 'जस्स' जिसकी 'द्विखा” दीक्षा 'नाणं' फेवर शान [और] 
पनिसीदिअ? मोक्ष हुए हैं. 'तं! उस “घम्म-चक्वबट्टिं' धर्म-चक्रवर्त्ती 'अरि 
इमेमि ! श्रीभरिएनेमि को 'नम्रलामि' नमस्कार करता हैँ ॥ ४॥ 
भावार्थ-जिसके दीक्षा, फेवलक्ञान और मोक्ष ये तीन फल्या- 
णक गिरिनार पर्बत पर हुए हैं, जो घर्मेचक का प्रवरत्तेंक है उस श्री 
नेम्रिनाथ भगवान्‌ को में नमस्कार करता है ॥ ४ ॥ 
[ २७ तीर्थड्डरों की स्तुति ] 
+ चत्तारि अट्ु दस दो, य चंदिया जिणवरा चड- 
& डजयन्तशलाथिखरे दीज्ञा ज्ञान नेपोधिकी यस्य । 
त धम्मेचमत्रत्तिनमरि्टनेमि नमस्यामि ॥४॥ 


+ चत्वारोज्ट दश हो च वन्दिता 'जिनवराश्वतुतिशात । 
परमार्थनिष्ठितार्था सिद्धा सिद्ध सम दिगन्तु ॥४॥ 
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ब्वीसं। परमदनिटिठअटठा, सिद्धा सिद्धि मम 
दिसंतु ॥ ५ ॥ 

अन्चयार्थ--चत्तारिः चार भअभ्रद्वौी आर 'दूसाँ दस गया और 
दो! दो [कुल] 'चउष्चील! चौचीस (जिणवरा' जिनेश्वर [जो] 'बेद्आ' 
वन्दित हैं, 'परमद्ुनिद्विभट्ठा? परमार्थ से कृतकृत्य हैं [ और |] 'सिद्धा' 
सिद्ध है वे 'मम' मुझको 'सिद्धिं? मुक्ति 'दिसंत' देखें ॥ ५॥ 

भसावाथ--जिन्‍्होंने पस्म पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त किया है भीर 
इससे जिनको कुछ भी कर्तव्य वाकी नहीं है वे चीवचीस जिनेश्वर 
सुकूफो सिद्धि प्राप्त करने में सहायक हो | 

इस गाथा में चार, आठ, दूस, दो इस क्रम से कुछ चीचीस की 

संख्या चतलाई है, इसका अभिप्राय यह है कि अष्टापद पर्वत पर चार 
दिशाओं में डसी क्रम से चौचीस प्रतिमाएंँ विराजमान हैं ॥ ५॥ 


२७--वेयावच्चगराणं सूत्र । 
७ वेयावच्च-गरशरण संति-गराण' सम्मदिद्विसमाहि- 
गराणं करेमि काउस्सग्गं । अन्नत्थ० ॥ 
अन्वया्थ-- वेयावच्चगराणं' चैयात्वत्य करने वाले, 'संतिग- 
राणं! शान्ति करने वाले [ ओर ] 'सम्महिद्दिसमाहिगराण॑” सम्यर्द्रप्टि 


जीवों को समाधि पहुंचाने वाले [ ऐसे देवों की आराधना के 
निमित्त ] 'काउस्सग्गं! कायोत्सर्ग 'करेमि' करता हैँ । 


भावाथ-- जो देव, शासन की सेवा-शुध्रूषा करने वाले हैं, जो 


सब जगह शान्ति फेलाने वाले हैं और जो सम्यफ्टवी जीवों को समाधि 
पहु चाने वाले हैं उनकी आराधना के लिये मै' कायोत्सर करता हूँ । 





3-०रीन+ना-ममानम्ममक, 


& वेयायृत्यकराणां शाल्तिकराणां सम्यगदष्सिमाधि- “77 5 
योत्सगेम्‌ ॥ 
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श८--सुगुरु वन्दन सून्न७। 
+ इच्छामि खमाससणो। वंद्उ' जावणिज्जाए 


&-पआआचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, ल्थविर,झौर रवाधिक--पर्योपज्येष्ड-- 
( स्रावश्यकनियुक्ति गा? ११६४५ ) ये पॉच छग॒ुरु है। इनको वन्‍्दन करने के 
समय यह सूत्र पढठा जाता है, इसलिये इसको 'झगुरूचन्दन” कहते है। इसके 
हारा जो बन्द क्या जाता है चह उत्कृष्ट द्वादशावत्ते-वन्दन है | समासमण- 
सूत्र-द्वारा जो वल्दन किया जाता है वह मध्यम--थोम-वन्दन कहा जाता है। 
थोभ-बन्दन का निर्देश आवश्यकनियुक्ति गा० ११२७ में है। सिर्फ मस्तक 
नमा कर जो पन्दन किया जाता है बह जघस्य फिद्टा-बन्दन है | ये तीनों वन्दन 
गुरूवन्दन-भाष्य में निर्दिष्ट दे । 


सगुरुवन्दन के समय २४ झावश्यक ( विधान ) रखने चाहिएँ, जिनके 
न रखने से वन्दन निष्फल दो जाता है, थे इस प्रकार हैं - 

“इच्छामि समाससणो' से “अणुन्ाणह” तक बोलने में दोनों बार आधा 
झग नमाना-यह दो सवनत, जनमते समय बालक की था दीज्ञा लेने के समय 
शिष्य की जैसी मुद्दा होती है वैसी श्रथोंव्‌ कपाल पर दो हाथ रख फर “न्र 
मुद्रा कना--प्रह यथाजात, 'अहोकाय!, 'कायसफास!, 'खमशणिज्रो भे किल्लामो|, 
“अप्पकिनताण पहुसभेण भे दिवसों वहक्‍्कतों ? जत्ता भे ? जवणिज च भे ? 
इस क्रम से छह छद आवसे करने से दोनों वल्दुन में वारह 'झावत्त ( गुर के 
प॑र पर द्वाथ रख कर फिर ससिर से लगाना यह आव् कहलाता है ) अवप्रह 
में प्रविष्ठ होने के बाद खामंणा करने के समय शिष्य तथा पआचार्य के मिल्लाकर 
दो शिरोनसन, इस प्रकार दूसरे पन्दुन में दो शिरोनसन, कुल चार शिरोनमन, 
वन्‍्दन करते के समय मन, वचन ओर शरीर को अशुभ व्यापार से रोकने रूप 
तीन गुप्तिया अशुजाणद में मिठरगह! कद्ट कर गुर से आजा पाने के दाद 
आअख्रप्रह मे दोनों बार प्ररेश करना यद्द दो प्रतेश, पद्ला वन्‍दन कर के 'झावस्सि- 
आए! यह फट्ट कर अवप्रह्द से यादर निकल जाना यह निष्फमण | छुल २५। 
आवश्यक नियुक्ति गा० १२०२-४ । 

| इच्छासि क्षमाश्षमण £ बन्दितु यापतीयया नंपेचिक्षा। अनुजानीत से 
मिताबग्रद । निपिष्य ( नैपेघिस्या प्रविश्य ) ध्यथ काय कायसल्पर्ण (फरोमि)। 

मणीय भवद्धि क्‍्लस । ध्यल्पक्सान्ताना यहुमुभेव सवर्ता दियसो छपाति- 
झआास्त | यात्रा भवताम्‌  यापरीय व सवताम 


दि न 
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निलोहिआए । अणुजाणह मे मिउग्गह' । निप्तीहि 
अहोकाय कायसंफासं । खमशणिजो से किलामों। 
अप्प-किलंताणं बहुसुभेण भे दिवसो वइकक तो १ जत्ता 
से ? जवशिज्ज च से ९ 

७ खासेसि खमासमणो ! देवसिअं वइक्मं । 
आवस्सिआए पढिक्रमामि । खमासमणाणं देवसि- 
आए आसायणाए तित्तीसन्नयराए ज॑ किंचि मिच्छाए 
मण-हुकडाए वय-हुकहाए काय-दुकडाए कोहाए 
माणाएं मायाएण लोभाए सब्व-कालियाए सब्व- 
सिच्छोवयाराए सब्व-धम्माइक्मणाए आलायणाए 
जो मे अइयारो कओ तस्स खमासमणों | पड़िक- 
सासि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 

अन्वयाथे--'खमालमणो” हे क्षमाश्रमण | पनिसीहिआए' शरीर 
को पाप-क्रिया से हटा कर [ में | 'जावणिज्लाए! शक्ति के अनुसार 
“'वंद्डिं' वन्‍्दून करना 'इच्छामि! चाहता हूं । [इस लिए ] 'में' मुक- 
को 'परिउग्गह! परिमित अचग्रह की शअणुज्ञाणह” आज्ञा दीजिये। 
'निलीहि! पाप-क्रिया को रोक कर के “अहोकाय॑” [ आपके ] चरण का 
“कायसंफा्स! अपनी काया से-उत्तमाडु से स्पशे [ करता हूँ ]। मिरे 


# चमयासे कज्षमाश्रमण ! देवसिक व्यतिक्रमम्‌ | आवश्यक्या: प्रतिक्रामामि| 
क्षमाश्रमणानां देवसिक्या आशातनया त्रय््रिशदन्यतरया यत्किचिल्सिथ्या- 
भूतया सनोदुष्कृतया वचोदुष्कृतया कायदुष्कृतया क्रोधया ( क्रोधयुक्तया) सानया 
सायया लोसया सर्वकालिक्या सर्वभिथ्योपचारया सर्वधातिक्रमणया आशात- 
नया यो मया अतिचारः कृतः तस्य ज्षमाश्रमण !  प्रतिक्रामासि निन्‍्दासि गहें 
ध्रात्मान च्युत्सजामि | 
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छूने से ) 'मे! आपको ' किलामो ! बाघा हुई [ वह] * खमणिज्ञों ? 
क्षमा के योग्य है | 'मे! आपने 'अप्पकिलंताण” अत्प ग्लान अवस्था में 
रह कर “दिवसो? दिवस 'धहुसुमेण” यहुत आराम से 'चइक्कतो' पिता 
या? मे! आपकी 'जत्ता” समय रुप यात्रा [निर्बाघ है १] 'व' और पे! 
आपका शरीर 'जवणिज्ञं मन तथा इन्द्रियों की पीडा से रहित है * 
'खप्नासमंणो' है क्षप्राश्रतण | 'देयसिअ' दिवस सम्बन्धी 'घरकम! 
अपराध को 'खामेमि' जमाता हाँ [ और ] 'आवस्सखिआए' आवश्यक 
क्रिया करने में जो विपरीत अनुछान हुआ उससे 'पडिक्रमामि' निवृत्त 
दोता हूँ | 'लमासमणाण” आप क्षम्राश्रमण फी द्यलिआए! द्विस- 
सम्बन्धिनी 'तित्तीसक्षयराए! तेतीस में से किसी भी “ आसायणाए? 
आशातना के द्वारा [ और ] 'ज॑ किचि मिच्छाए' जिस फिसी मिथ्या- 
भाव से की हुई 'मणदुकडाए' दुए मन से की हुई 'वयदुकडाए! दुर्वचन 
से फी हुई 'कायदुकडाए' शरीर की दुष्ट चेष्टा से की हुई 'फोहाण 
क्रोध से की हुई 'माणाए! मान से की हुई 'मायाए! माया से की हुई 
पलोभाए' लोम से की हुई “'सब्चकालिआए ! स्वेकारू सम्वन्धिती 
'सब्यमिच्छोषयाराण! सब प्रकार फै मिथ्या उपचारों से पूर्ण ' सब्प- 
धम्माइक्रमणाए! सब प्रकार फे धर्म का उल्लह्ुत करने वाली 'आखसाय- 
जाए! आशातना के द्वारा "मे मैंने 'जो' 'अइ्यारो! अतियार “ कओ ! 
किया, 'खम्ासमणों” है क्षमाभ्रमण ! 'तस्ख' उससे 'एड्िक्षमामि! नियरच 
होता हूँ, 'निंदामि' उसकी निन्‍्दा करता हूँ, 'गरिद्यामि! विशेष निन्‍्दा 
करता हूँ [ और अय ] 'अप्पाण! आत्मा को 'घोसिराभि' पाप ध्यापारों 
से दृदा लेता हूं । 
भावाथ-हे झमाधमण शुरो ! मे शरीर को पाप प्रत्नत्ति से 
अलग कर यथाशक्ति आपको चन्दन करना चाद्षता हूँ । ( इस प्रकार 
दशिप्प के पूछने पर यदि सुर अधघ्यस्थ हों तो 'तिविधेन'! ऐसा शब्द 
कहते हैं जिसका मतलूप संक्षिप्त रुप से चन्दन करने की आता समम्री 
ज्ञाती है। जब गुद को ऐसी इच्छा मालूप दे तब तो शिष्य रूछेप से ही 
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घन्दुत कर छेदा है। परच्तु यदि शुरु स्वस्थ हों तो 'छंदसा' शब्द 
कहते हैं जिसका मतलब इच्छानुसार चन्दन करने की संमति देना 
माना जाता है। तब शिष्य प्राथना करता है. कि मुझको अवगश्रदद 
में -आप के चारों ओर शरीर- प्रमाण क्षेत्र में--प्रवेश करने की आज्ञा 
दीजिये | ( 'अणुज्ञाणामि! कद्द कर शुरु आज्ञा देवें तव शिष्य 'निसीहि! 
कहता है भर्थात्‌ वह कहता है कि ) में 'अन्य' व्यापार को छोड़ अवब- 
प्रद् में प्रवेश कर विध्रिपूर्वक बैठता 6 । ( फिर चह शुरु से कहता है 
कि आप झुकूको आज्ञा दीजिये कि ) में अपने मस्तक से आपके चरण 
का स्पशे करू । स्पर्श करने में मुझे से आपको कुछ बाधा हुई उसे 
क्षमा कीजिये। पया आपने अत्प-ग्लान अवस्था में रह कर अपना दिन 
बहुत कुशल-पूर्चक व्यतीत किया १ ( उक्त प्रश्न का उत्तर गुरु (तथा! कह 
कर देते हैं; फिर शिष्य पूछता है कि) आप की तप-संयम यात्रा निर्वाघ 
है ? ( उत्तर में शुरु 'तुव्स॑पि बद्चर ?! कह कर शिष्य से उसकी संयम- 
यात्रा की निर्विश्नता का प्रश्ष करते हैं। शिष्य फिर गुरु से पूछता है 
कि ) क्या आप का शरीर सब विकारों से रहित और शक्तिशाली है ? 
( उत्तर में गुरु 'एवं' कहते हैं ) 

( अब यहां से आगे शिष्य अपने किये हुए अपराध की क्षमता भाग कर 
अतिचार का प्रतिक्रमण करता हुआ कहता है कि)हे क्षमाश्रमण गुरो! 
मुझ से दिन में या रात में आपका जो कुछ भी अपराध हुआ हो उस- 
की म क्षमा चाहता हूं । ( इसके वाद शुरु भी शिष्य से अपने प्रमाद- 
जन्य अपराध की क्षमता माँगते हैं। फिर शिष्य प्रणाम कर अवग्नह से 
बाहर निकल आता है, बाहर निकलता हुआ यथास्थित स्ाव को 
क्रिया-द्वारा प्रकाशित करता हुआ चह 'आवस्सिआए! इत्यादि पाठ 
कहता है। ) आचश्यक क्रिया करने में मुझ से जो अयोग्य विधान 
हुआ हो उसका में प्रतिक्रमण करता हूँ। (स्ामान्यरूप से इतना कह 
कर फिर विशेष रूप से प्रतिक्रणण के लिये शिष्य कहता है कि ) हे 
क्षमाश्रमण गुरो ! आप की तेतीस में से किसी भी देवसिक या रात्रिक 





प्रतिक्रमण-सत्र । ४५ 


आशातना# फे द्वारा मेने जो अतियार-लेवन किया उसका प्रति- 
ऋरमण करना हूं, तथा किसो मिथ्याभाव से होने बाली, हो प जत्य, 
दुर्भापण जन्य, छोम जन्य, सर्च फाल-सम्बन्धिनी, सपर प्रकार के मिथ्या 
व्यवद्दारों से होने चाली और सब प्रकार के धर्म के अतिक्रमण से होने 
बाली भाशातना फे द्वारा मैंने अतियार सेवन किया उसका भी प्रति 

क्रमण करता हूं अथांत्‌ फिर से ऐसा न करने का निम्चय करता हूं, 
उस दूपण की निन्‍्दा करता हूँ, आप गुरु के समीप उसकी गा फरता 
हूं और ऐसे पाप व्यापार से आत्मा को दृटा खेता हूं. ॥ २८॥ 

[ दस छूत्रफो दुवाण पढते समय 'आवस्सिआए! पद्‌ नहीं फहना । 
शात्रिक पतिक्रमण में 'राई धइ्यकता?, पाक्षिक प्रतिक्रमण में 'पदण्ो 
घहकतो', चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 'चउम्मासी बइक्कता! और 
खावत्सरिक प्रतिक्मण में 'सघच्छरो घइकक॑तो' पेसा पाठ पढना | | 

२६--देवसिर्ज आलोउ' सूत्र । 
+इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ | देवसिश्य आ- 
ले।|उं | इच्छे । आलोएसि जो मे० | 
भावार्थ-दे भगवन्‌ ! दिवस सम्यधी भालोचना करनेफे लिये 
आप मुरूकों इच्छा पूर्वक आशा दीजिये | (आज्ञा मिलने पर ) प८छ' 
उसको मैं स्वीकार फरता हाँ । याद “जो मे” इत्यादि पाठ का अर्थ 
पूर्यंघत्‌ ज्ञानना । 
३०--आलोयण । 
आजुणा चार प्रहर दिवस में मेंने जिन जीवों की 
औ--ये माधातयएँ ध्यादश्यक सूझ्र पन्न ७२७ और समगायाग सूद पमव, 
में वर्णित है । 

नै इच्छाकारेण सदिणय भगवन्‌ | देवसिक झालोचपितुम्‌। इदच्ट्ामि। 

आल्लोचपधामि पो मया० | 


8६ प्रतिक्रमण सूत्र | 


2 मम या कक 
विराधना की होय। सात लाख प्र॒थ्योकाय, सात लाख 
अपकाय, सात लाख तेउकाय, सात लाख वाउकाय 
दस लाख प्रत्येक-चनस्पतिकाय,चोदह लाख साधारण- 
वनस्पतिक्राय, दो लाख दो इन्द्रिय वाले, दो लाख 
तीन इन्द्रिय वाले, दो लाख चार इन्द्रिय वाले, चार 
लाख देवता, चार लाख नार्क, चार लाख तियंथ 
पञ्चेन्द्रिय, चोदह लाख मन॒ष्य । कुल चोरासी लाख 
#७जीवयोनियों में से किसो जीव का मेने हनन किया, 
कराया या करते हुए का अनुमोदन किया वह सब 
मन, वचन, काया करके मिच्छा मि दुकड ॥३०॥ 

३१--अठारह पांपस्थानक आलोउं। 

पहला प्राणातिपात, दूसरा झषावाद, तीसरा 
अदत्तादान, चोथा मेथुन, पांचवी परियह,छठा क्रोध, 
सातवा मान, आठवा माया, नववा लोभ, दशवा 
राग, ग्यारहवा हं ष, बारहदा कलह, तेरहवा अश्या-- 
ख्यान, चोदहवा पेशुन्य, पन्द्रहवरा रति-अरति, सोल- 
हवा पर-परिवाद, सत्रहतरा माया-स्ृषावाद, अठारहवी 
सिथ्यात्व-शुल्य; इन पापस्थानों में से किसोका में- 
ने सेवन किया, कराया या करते हुए का अनुमोदन 


के योनि उत्पत्ति-सथान को कहते हैं। बर्ण, गन्ध, रस ऋौर स्पर्ण की 
समामता दोोने से अनेक उत्पत्ति-स्थानों को भी एक योनि कहते हैं। 


प्रतिक्रमण-घुन्न | 9३ 





किया, वह सब्र मिच्छा सि हुचकड् । 
४ 
ज्ञान, दशुन, चारित्र, पाटों, पोथी, ठचणी, 
कवली, नवकरवाली, देव-ग़ुरु-धर्म की आशातना की 
हो ; पन्नरह कर्मादानों की आसेबना की हो ; राज- 
कथा, देश-कथा, ली-कथा, भक्त-कथा की हो; और 
जो कोई पर-निंदादि पाप किया हो, कराया हो, क- 
रते हुए का अनुमोदन किया हो, सो सत्र सन, वचन, 
काया करके, रात्रि-अतिचार आलोयएण करके, पढ़ि 
घकमण में आलोउं, तस्प् मिच्छा मि दुबई ॥३१॥ 
३२९--बंठितु--भावक का प्रतिक्रमण सूत्र । 
७ बंदितु सब्यसिद्धे, धस्मायरिणु अ सब्गसाहु अ। 
इच्छामि पढिक्ृमिउं, सावगधम्माइआरस्सत ॥१॥ 
#& वन्दित्वा सर्वेसिद्धान, धर्माचार्याश्व सर्वसापधुध् | 
दूष्छाप्ति प्रतिक्रमितु, क्रावऊर््मातिचारस्य ॥ १ ॥ 

| गुण प्रकट होने पर उसमें ञ्ातरे याली मलिनता को ऋतिचार कहते है। 
अठियार और भट्ट्ग में यही अन्तर है फि प्रकट हुए गुण के छोप फो-- सर्वधा 
तिरोमाय कफो-भद्ग कहते दे और उसके प्यस्प तिरोभाव को 'झतिचार कहते 
है। शास्त्र भें भद्ग को 'सर्पिराधना' और प्मतिचार को 'देश-पिराधता 
कद्दा है। पभ्रतियार बा कारण क्पाय का उदय है। फपाय तीव-मन्दादि 
अनेर प्रकार फा दोता है। सीय उदय के समय गुण प्ररुद दी नहीं दोता, सम्द 
उदय ये समय गुण प्रकट तो होता दे पिल्तु ब्रीच २ में फम्री २ उसमें मा- 
शिन्प हो प्राताह। इसीसे शास्त्र में कापायिक शक्ति को विचित्र कहा है। 
उदादरणार्थ--अनन्तानुबन्विक्षाय का उद्य सम्यक्त्द यो प्रदद शोने से रोफता 


है और कभी उसे न रोफ फर उससे मासिन्य मात्र पेदा करता है] इसी प्रकार 
अप्रत्याम्प्पानावरण फ्पाय दृश पिरति यो प्रकट दोने से रोझ्ता मी है और फदा- 


छ्८ प्रतिक्राण-घत्र । 


अन्वयाथ--सब्बसिड्धे' सब सिद्धों को भा और “धम्माय- 
रिए' धर्माचार्यों को 'अ' और 'सब्बसाह ! सब साधुओं को धवंदित्तु 
बन्दन करके 'सावगधम्माइआरस्स' श्रावक-धर्म-सस्बन्धी अतिचार से 
पढिक्म्रिउ' निवुत्त होना इच्छामि' चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

भावाधथे--सब सिद्धों को, धर्माच्रायों' को और साधुओं को 
चन्दन करके श्रावक-घर्म-सबन्धी अतिचारों का में प्रतिक्रमण करना 
चाहता हू ॥ १ ॥ 
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[ सामान्य घतातिचार की आलोचना ] 


७ जो मे वयाइआरो, नाणें तह दंसणें चरित्ते अ । 

सुहुमो अ बायरो वा, त॑ निंदे तं च गरिहामि ॥श। 

अस्वयाथ--'नाणे' छान के विषय में 'दंसण' दर्शन के विषय 

में धचरित्ते! चारित्र के विषय में 'तह” तथा'अ' त्तप, चीये आदि के विषय 

में 'खुहुमो' सूक्ष्म 'वा' अथवा 'बायरो! बादर--स्थुलू 'जो' जो 'चयाइ- 

आरो'! धतातिचार मे! मुकको | लगा ] ''त! उसकी निंदे! नित्दा 
करता हूँ 'च' ओर 'त॑! उसकी 'गरिहामि' गहाँ करता हूँ ॥२॥ 





चित उसे न रोक कर उसमें मालिन्य मात्र पेदा करता है। [ पबन्‍्चाशक टीका, 
पु० € |। इस तरह विचारने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि व्यक्त गुण की 
मलिनता या उसके कारणभूत कपायोद्य को ही अतिचार कहना चाहिए। 
तथापि शड़्का, काइक्ञा आदि या वध-बन्ध आदि बाह्य प्रवृत्तिओों को अति- 
चार कहा जाता है, सो परम्परा से; क्योंकि ऐसी प्रवुत्तिओं का कारण, कषाय 
का उदय ही है। तथाविध कपाय का उदय होने ही से शड्का आदि में प्रवृत्ति 
या वध, बन्ध आदि काये में प्रवृत्ति होती देखी जाती है । 
# यो मे ब्तातिचारो, क्ञाने तथा दर्शने चारित्रे च। 


सूक्मो वा बादरो वा, त॑ निल्दाएम ते च गहें ॥ २ | 


भतिक्रमण सूत्र । छ६ 





भावार्थ--द्स शांथा में, समुध्य झूप से शान, द्शेन, चारिशर 
और ठप आदि फे अतिचार्रों फी, जिनका घर्णन जाये फिया गया है, 
भालोचना की गई है ॥ २॥ 
+ दुविहे परिग्गहम्मि, सावज्जे घहुविहे अ आरंसे। 

कारावणे अ करणे, पडिक्रमे देसिआं सब्वं ॥शी 

अन्ययाथ--.'हुविद्दे दो तरंद के 'परिण्पइम्मि' परिश्द के लिये 
'सावज्ञ? पाप चाले 'बहुविदे! अनेक प्रकार फे 'मारमे' करस्मी फो 
'काराबणे' फरने में 'अ! और 'करणे' फरने में [ दुषण रूगा ] 'सब्ध 
उस सब 'देखिआ' द्विस-सम्वन्धी [हुपंण ] से 'पढड़िकम! निपृ्त 
होता हूँ ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--लचित [ सजोच घस्तु ] फा सम्रद जौर अचित्त 
[भजीव पस्तु ) फा सप्रेह ऐसे ज्ञो दो प्रफार फे परिश्रद हैं, उनके 
निर्मित्त साधय--आरफस्म वाली-प्रवृत्ति फी गई हो, इस गाथा में उसकी 
समुशयरूप से आलोचना है ॥ ३ ॥ 
७ ज॑ वद्धमिंदिएहिं, चउ॒हिं कप्ताएहिं अप्पसत्थेहिं। 

शागेण व दोसेण व, त॑ निंदे तं च गरिहामि ॥४॥ 

अन्चयार्थ-.'अप्पसत्वेहि' अप्रशस्त 'चउ॒हिं' चार 'फसाएएहि! 
कपायों से 'घ' अर्थात्‌ 'रागेण” राग से 'व' या 'दोसेण! दोप से हदि- 
पष्ठि! इृन्द्रियों फे द्वारा 'ज जो [पाप] 'घद्ध' घाँधा 'त॑! उसफी 'निंदे' निन्‍्दा 
करता हूँ, 'व! और '्त! उसकी 'गरिद्ामि' ग्ा फरता हूं. ॥ ४॥ 

भावार्थ- क्रोध, मान, माया और लोभ स्वरूप जो थार भ्रप्त 


न द्विदिये परिप्रद, सावथे पहुयिये खाउ5रस्मे | 

फारणे घउ करणे, प्रतिक्षामामि देवसिक सवस्‌ ॥ ३ ॥ 
$# यदहदमिन्ठिये , चतुरसि दषास्ररप्रणस्त । 

शागेण या इपेण था, सप्तिन्दामसि सछ गई ॥ ४ ॥ 


ही 
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स्त ( तीघ ) कपाय हैं, उनके अर्थात्‌ राग भीर छोप के घश होकर 
ध्ा इन्द्रियों के विकारों के बश होकर जो पाप का वन्ध किया 
पता है, उसकी इस गाथा में आलोचना की गई हैं ॥ ४ ॥ 
।+ आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकम णे [य] अणाभोगे। 
अभिओगे अ निओगे, पडिक्मे देसिआं सव्यं ॥५॥ 
अन्वयारथ--अणामोगे! अनुपयोग से 'अमिभोगे' दवाच से 'भ 
गरर 'निशोगे! नियोग से 'कागमणे! आने में (निग्गमणे! जाने में 'ठाणे' 
हरने में 'चंक्रमणे' घूमने में जो 'देसिथ देनिक [ दूषण ढगा ] 'सब्ध 
_स सब से 'पडिक्कप्रे' निवृत्त होता हूँ ॥ ५ ॥ 








भावाथ- उपयोग न रहने के कारण, या राजा आदि किसी 
ड़े पुरुष के दबाव के कारण, था नौकरी आदि की पराघ्रीनता के 
कारण पिथ्यात्व-पोपक स्थान में आने-जाने से अथवा उसमें ठहरने- 
मने से सम्यग्द्शोन में जो कोई दुषण लगता है, उसको इस गाथा में 


प्राछोचना को गई है ॥ ५ ॥ 
[ सस्यवत्व के अतिचारों की आलोचना ] 


; संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंगीसु । 
सम्मत्तस्सइआरे, पडिक्रमे देसिअं सठ्य ॥६॥ ७ 


॥ आगसने निगसने, स्थाने चडक्रमणेडनाभोगे | 
अभियोगे व नियोगे, प्रतिक्रामास देवसिक सर्चम ॥ ४ ॥ 
| शइका काइन्ता विचिकित्सा, प्रशंसा तथा संस्तवः कुरलिंगिषु | 
सम्यक्त्वस्पातिचारान्‌, प्रतिक्रामामि दुवसिक सर्वम्‌ || ६ ॥ 

%# सम्यक्त्व तथा बारह नत आदि के जो अतिचार इस जगह गाथाओं मेँ 
हैँ वे ही आवश्यक, उपासकऋदशा ओर तच्वार्थ सूत्र में भी सूत्र-बद्ध हैं | उनमें से 
सिर्फ आवश्यक के ही पाठ, जानने के लिये, यहाँ यथास्थान लिख दिये जाते हैं:--- 

सम्मचसस समणोवासएणं इमे पंच अइयारा जाणियव्या न समायरियव्वा, 
तेजहा--लेका कंखा वितिगेच्छा परपासंडपर्ससा परपासंडसंथवे । 

[ आवश्यक यूत्न, पन्न ८११ ] 


नर, 
हा 


प्रतिक्रमण सूत्र । ५ 


लत 





अन्वयार्थ-- संका? शद्भा 'कज' काड्क्षा पिमिच्छा' फल में 
सन्देद 'पस॑स' प्रशसा 'तद! तथा 'कुलिगीछ' कुलिड्लियों फा 'सथयों! 
परिचय, [ इन ] 'सम्मत्तरल” सम्यकत्य सम्बन्धी 'अइआरे अतिचारों 
से 'देसिआअ' देवसिक [ ज्ञो पाप लगा ] 'सब्प' उस सब से 'पडिफ्समे! 
निषुत् द्वोता हूं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--सम्पवत्व में मलिनता फरने चाछे पाँच मतिचार हद 
जो त्यागमे योग्य हैं, उनकी इस गाया में आलोचना हैं। थे अतिथार 
इस प्रकार हैं -- 

(१) घीतराग के वचन पर निमूल शड्डा करना शड्‌ कातियार , 
(२ ) अहितकारी मत को चाहना काइक्तातिचार, (३) धर्म फा फल 
मिलेगा या नहीं, ऐसा सन्देद करना या निस्पृद्द त्यागी महात्माओं फे 
मलिन वल्ध-पात्र आदि को देख उत परघुणा करना पिचिकित्सातियार, 
(४) मिथ्पात्यियों की प्रशंधा फरना जिससे कि मिथ्याभाव फी पुष्टि 
हो कुलिडि गप्रशलातिचार, और ( ५ ) घनावटी भेस पहन फर धर्म के 
बहाने छोगों फो घोसा देने घाले पाषएडियों फा परिचय फरना कुलि- 
ड्‌गलस्तयातिचार ॥ ६ ॥ 
[ आरम्म जन्य दोपों की आलोचना ) 


७ छड्ायसमारंसे, पयणे अ पयावणें अर जे दोसा । 
अत्तहा य परहा, उभयद्ठा चेंव तं॑ निंदे ॥७॥ 
अन्ययार्थ- अत्तद्वा? अपने लिये 'परट्ठा! पर के टिये 'पः और 
'डमयद्ठा' दोपों फे लिये 'पयणे' पकाने में 'भ' तथा 'पयावणे! पक 


 शहूका आदि से तत्त्व-इचि चसित हो जाती है, इसलिये थे सम्पपत्व 
के आतिघार फटे जाते है| 
& पदफायसमारम्मे, पचने थे पाचने थ ये दोपा ] 
आत्मा च परार्थ, उमयाथे खद उप्रिन्दामि ॥ ७ हे 


। प्रतिकमण-घृत्र | 






वाने में 'छक्कायसमासंसे! छह फाय के भारम्म से 'ज॑! जो 'दीसा' दोप 
[ लगे ] 'त॑! उनकी 'चेच! अवश्य 'निंदे' निनन्‍्द्रा करता हूं ॥ ७ ॥ 

भाषाथ--अपने लिये या पर के लिये या दोनों के लिये कुछ 
पकाने, पकवाने में छह फाय की विराधना होने से जो दोप लगाते हैं - 
उनकी इस गाथा में आलोचना है ॥ ७॥ 

[ लामान्यरूप से बारह ध्त के अतिचारों की आलोचना ] 
।पंचण्हमणुव्वयाणं, गुणव्वयाणं च तिश्मइआरे । 
सिक्खाणं च चउणहं, पडिकमे देसिअं सब्व॑ ॥८ा। 

अन्वयाथ--'पंचण्हं' पाँच 'अणुब्वयाणं' अणुन्नतों के “तिण्हे' 
तीन 'झुणव्वयाण॑ शुणवततों के पच' और 'चउण्द! चार 'सिक्खाणं! शि- 
क्षाव्तों के 'अइभारे! अतिचारों से [ जो कुछ ] 'देसिआं! देनिक दूषण 
लगा 'सब्ब' उस सब से 'पडिक्क्रमे! निवृत्त होता हूं ॥ ८ ॥ 

भावाधथे--पाँच अणुबत, तीन गुणबघत, यार शिक्षात्रत, इस प्रकार 
यारह$ घतो' के तथा तप, संलेखना आदि के अतिचारों को सेवन करने 
से जो दूषण रूगता है उसकी इस गाथा में आलोचना की गई है ॥८॥ 





|! पण्चानामणुब्नतानाँ, गुणपम्रतानां व न्रयाणामातिचारान्‌ | 
शिक्षाणां च चतुर्णा, प्रतिक्रामामि देवसिक सर्वम्‌ || ८ ॥ 


8 श्रावक के पहले पाँच ठत महात्त की अपेन्ना छोटे होने के कारण 
£ अगशुव्रत ? कहे जाते हैं ; ये 'देश मुलगुणरूप' हैं | अणुव्रतों के लिये गुणकारक 
अर्थात्‌ पुष्टिकारक होने के कारण छठे आदि तीन व्रत “गुणवृत” कहलाते हैं । 
और शिक्षा की तरह बार बार सेवन करने योग्य होने के कारण नववें आदि 
चार बत “शिक्षात्रतः कहे जाते हैं । गुणमत शोर शिक्षाघ्रत देश-उत्तरगुणरूप! हैं। 
पहले आठ वूत यावल्कथित हैं--अर्थाव्‌ जितने काल के लिये ये बूत लिये 
जाते हैं उतने काल तक इनका पालन निरन्तर किया जाता है। पिछले चार 
इत्वरिक हें--अर्थाव्‌ जितने काल के लिये ये श्रत लिये जाँय उतने फाल तक 
डनका पालन निरन्तर नहीं किया जाता, सामायेक भोर देशावकाशिक ये दो 


प्रतिक्रमण-संत्र | हि 
[ पहले अजुब्बत के अतिचारी' की आलोचना ] 
७ पढमे अगुव्वयम्मि, धूलगपाणाइवायविरईओ । 
आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥६॥ 
वह बंध छविच्छेए, अडभारे भत्तपाणव॒च्छेए । 
+पढमवयस्सइआरे, पडिक्मे देसिआं सब्वो)१०॥ 
अस्वयार्थ--'इत्थ' इस 'यूलग' स्थूछ 'पाणाइबायविरईओ'ः 
प्राणातिपात-विर्तिरुप 'पढ़मे? पहले 'अणुब्बयम्मि! अशुब्त के विषय में 
'परमायप्पसगेण! प्रमाद्‌ फे प्रसडग से 'अप्पसत्ये! अप्रशस्त 'आयरिओ! 
आचरण किया हो; [ जैसे ] प्वह” वध ताडना, 'वध' बन्धन, 'छचिच्छेण! 
अड्डज्छेद 'भइभारे' बहुत बोफ्का लादना 'भत्तपाणवुच्छेए! खाने पीने में 





नलटर ॑> 





प्रतिदिन लिये जाते है ओर पॉपध तथा अतिथिसविभाग ये दो बूत प्रष्ठमी 
चतुर्दशी पर्य भादि विशेष दिनों में लिये जाते है । [आवश्यक खूज़, पुष्ठ ५३८] 
$६ प्रथमेश्णुवते, स्थूलकप्राणातिपातविरत्तित | 
आचरितमप्रशस्तेथ्न्र प्रमादुप्रसगेन ॥ ६ ॥ 
घधो बन्घश्छविच्छेद , अतिभारो भक्तपानण्यवच्छेद । 
प्रथमवृत्नस्यातिचारान, प्रातिक्रामामि देवसिक सर्वेम्‌ ॥१०॥ 
+ पहले धत्त में यद्यापि शब्दव प्राणी के श्रतिपात--विनाश का ही 
प्रत्या्यान किया जाता है, सथापि विनाश के कारणमूत घध झादि फियात्ं 
का त्याग भी उस यूत में गमित है] यथ, यम्ध प्यादि फरने से प्राणी को 
कैवल कष्ट पहुँचता है, प्राण-नाण नहीं होता । इस लिये याध्षा दृष्टि से देखने 
घर उसमें द्विंसा नहीं है, पर कपाय-पूर्दठछ निर्देथ व्यवहार किय जाने ये कारण 
अल्तर्दृष्टि से देखने पर उसमें (हिंसा फा अथ दै। इस प्रफार यथ, यन्‍्ध आये 
से प्रथम धूत का भात्र देशत भग होता है| इस फारण पथ, यन्ध शादे 
पहले यूत के अतिचार है [ पष्चाशक टीका, पुष्ठ १०]। 
न शृल्गपाशाइवायर्रेरसशस्ख समणोयासमाण हमे पैच अश्यारा जाणि- 
पथ्या। सैजद[---5ये यहे छव्िलिदेपु आइमारे सत्तपाणदुच्देए। 
[ग्ावश्यक सूत्र, पुष्ठ ८९८ ], 


५४ प्रतिक्रमण-छघूत्र । 


रुकावट डालना; [ इन ] पढमवयरुस' पहले मत के 'अइबारे! अति- 
चारों के कारण जो कुछ 'देसिभं' दिन में [दूपण ूूगा द्वो उस ] 'सब्ध' 
सबसे 'पडढिक्कमे' निदृत्त होवा है ॥६॥ १० ॥ 

भसावाथ--जीव दृद्म और स्थल दो प्रकार के हैं। उन सब की 
हिंसा से गृहस्थ भ्राचक निव्त नहीं हो सकता | उसको अपने घधम्धे में 
चृक्ष्म ( स्थावर ) जोबों की हिंसा छग ही जाती है; इसलिये चह स्थूल 
( चस ) जीवों का पदच्चचखाण करता है। अस में सो जो अपराधी दो. 
जैसे चोर, हत्यारे आदि-उनकी हिंसा का पच्चदजाण गृहस्थ नहों कर 
सकता है; इस कारण वह निरपराध तरस जीवों की ही हिंसा का 
पञ्चत्॒वाण करता है| निरपराध तरस ज्ीबो' की हिंसा भी सद्भुलप और 
आरस्त दो वरद से होती है। इसमें आरग्भ-जन्य हिंसा, जो खेती व्या- 
पार आदि धन्घे में हो जाती है उससे भृहरुथ वच नहीं. सकता, इस 
कारण वह सह्डुष्प हिंसा का ही अथांत्‌ हड्डी, दाँत, चमड़े या मांस के 
लिये अम्लुक प्राणी को मारना चाहिये, ऐसे इरादे से हिंसा करने का 
पद्चकत्वाण करता है । सद्भुहप-पूर्व॑ंक की जाने घाली हिंसा सी सापेक्ष 
निरपेक्षरुप से दो तरह को है | ग्रृहस्थ को वैल, घोड़े आदि को चलाते 
समय या लड़के आदि को पढ़ाते समय कुछ हिंसा रूग ही जाती है 
जो सापेक्ष है; इसलिये चह निरपेक्ष अर्थात्‌ जिलकी कोई भी जरूरत 


नहीं है ऐसी निरथेक हिंसा का ही पप्चक्ष्ताण करता है। यही रूथल 
प्राणातिपात विरमणरूप प्रथम अणब्त है। 


इस श्वत में जो क्रियाएं अतिचाररुप होने से त्यागने योग्य हैं 
उनकी इन दो गाथाओं में आलोचना है। थे अतिचार ये हैं :--- 

(२) मनुष्य, पशु पक्षी आदि प्राणियों को चाचुक, लकड़ी 
झादि से पीटना, ( ९ ) उनको रस्सी आदि से चाँधिना, (३) उन 
फे नाक, कान आदि अड्डों को छेदना, ( ४) उन पर परिमाण से 
अधिक बोका राइना और (५) उनके पाने पीने में रक्ावद 
पहुंचाना ॥ ६ ॥ १० ॥ 





प्रतिकमण-सूत्र । प्ष 





[ दूसरे भणुघत के अतिचारों की आलोचना ] 
७वबीए अगुव्बधस्मि, परिथूलगअलियवयणविरईओ। 
आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसगेण ॥९१॥ 
» सहसा-रहस्सदारे, मोखुबएसे अ कूडलेहे अ। 
वीयवयस्सइआरे, पढिक्रमे देसिआं सब्बं॥१शात॑ 
अस्वयार्थ-'परियूलगमल्यिवयणविरईओ'स्थूछ असत्य वचन 
की पिरति रूप 'इत्य! इस बीए! दूसरे 'अणुशयम्मि! अणुतत फे बिपय 
में 'परायप्पसगेण” भ्रमाद्‌ के चश होकर 'अप्पसत्ये' अप्रशस्त 'आयरिश? 
आयरण ऊिया हो [ जेसे [--'सहसा? बिना विचार किये किसी पर 
धोप लगाना, 'रहरुस' एकान्त में बातचोत फरने चाले पर दोप लगाना, 
'दाऐ स्त्री को गुप्त घात को प्रकट करना, 'मोखुबएसे” भाठा उपदेश 
करना 'अ' और 'कूटछेद्दे! धनावटी लेख लिखना, 'वीयवयस्स' दूसरे 
घत फे 'भइभारें! अतियारों से 'देलिआ' दिन में (जो दूषण छगा ) 
'सब्वं! उस सब से 'पढिक्कम! निन्ृत्त होता हू ॥ ११॥ १९॥ 
भावाथे---सहम और स्थूल दो तरद का मसुपावाद है। हँसी 
हे दिल्लगी में मूड थोलना सूक्ष्म म्द॒पाचाद है , इसफा त्याग करना शृहरुय 
के लिये कठिन है। अत वद स्थूल मश्॒पावाद का अर्थात्‌ क्रोध या 
छाऊुच चश खुशीछ फन्या को दु शोल और दु शीरू फन्या फो सुशील 
फदना, मच्छे पशु फो घुए और चुरे को भच्छा बतछाना, दूसरे फी 
& द्वितीय५शुवूत्ते, परिस्थलशालीकप्रिरतित । 
आवरितमप्रशस्ते,अत्र प्रमादप्रसगेन | ११ ॥ 
+ सद्सा-रहरूयदारे, शपोपदेशे व क्टलेसे थ। 
दितीयवतस्थातिचारान, प्रतिक्रामासि देवसिक सर्दम ॥१२॥) 
न धलगमुस्तावायपेरमणस्स समयणोरासएण इमे पच०, त जद्दा--सइस्स 


व्भस्पाणे रएस्सव्मस्जाणे सदारमतभेण मोखपएसे कूइलेदफरणे | 
[ आ्ावश्यक सूप, पृष्ठ ८२० 


छह प्रतिक्रमण-छूत्र | 





नी जी ली++++लसंइ_लििी जी न्‍ हनी" 








जायदाद को अपनी और अपनी जायदाद्‌ को दूसरे की साबित करना, 
किसी की रक्खी हुई धरोहर को दवा लेना या भूठी गवाही देना 
इत्यादि प्रकार के कूठ का त्याग करता है। यही दूखरा अणुष्रत है। 
इस ब्रत में जो बातें अतिचार रूप है उनको दिखा कर इन दी गाथाओं 
में उन के दोपों फी आलोचना की गई है| वे अतिचार इस प्रकार हैं-- 

(१) विना विचार किये ही किसी के सिर दोप मढ़ना, (२) 
एकान्‍्त में वातहचीत फरने बाले पर दोपारोपण करना, (३) सत्री की 
शुप्त व मार्मिक दातों को प्रकट करना, (७) अखत्य उपदेश देना और 
(५) झूठे छेख (दस्तावेज) लिखना ॥ ११॥ १२॥ 


[ तीखरे अणुष्नत के अतिचारों की आलोचना ] 
७ तइए अणव्वयस्सि, थूलगपरदव्वहरणविरददेओो । 
आअंयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पसायप्पसंगेण ॥ १३ ॥ 
तेनाहडप्पओगे, तप्पडिरुवे विरुद्णमणे अ। 
कूडतुलकूडमाणे, पडिकमे देसिआं सब्वं ॥१४॥ 
5 
अन्वयाथ॑-.'थूछगपर्व्वहरणविरईओ' स्थूल पर-द्रव्यहरण 
विरति रूप 'इत्थ' इस 'तइण्! तीखरे अणुव्वयस्मि! अणुश्नत के विषय में 
पम्मायप्पसंगेण॑' प्रमाद के घश हो कर “अप्पसत्थे' भप्रशस्त 'आयरिशं' 
आंचरंण किया ; [ जेसे ] 'तेनाहडप्पञ्ोगे! चोर की छाई हुई चस्तु का 
प्रयोग करता--डसे खरीदना, 'तप्पडिरूुधे! असली चस्तु दिखा कर 
& तृतीयेश्णुव्ते, स्थलकपरद्व्यहरणविरतितः | 
आचरितसप्रशस्ते, अन्न प्रमादप्रसंगेन ॥ १३ ॥ 
सस्‍्तेनाहतप्रयोगे, तत्प्रतिरूपे विरुद्वगमने च | 
कृदतुलाकटसाने प्रतिक्रामामि देवसिक सर्वेम्‌ ॥ १४ ॥ 
|॑' थलादत्तादाणवेरमणस्स समणोवासएणं इमे पंच०, ते जहा--तेनाहडे 
नकरपओगे विरुद्धरज्जाइक्रमणे कुडतुलकड्माणे तप्पाडेख्वगववहारे | 
[ आवश्यक सूत्र, पु ८२२ ] 


प्रतिक्रमण-सूत्र । ण्‌७ 


नकली देना, (विरद्धममण? राज्य-विरुद्ध श्वृत्ति करना, 'कूडतुल' भूढी 
तराज्ू रणना, 'अ' और 'क्ुडमाणे! छोटा बडा नाप रखना , इससे लगे 
हुए 'सब्व' सब दिसिओं! दिवस-सम्बन्धी दोष से 'पड़िकमे! निवृत्त 
होता हैं ॥ १६॥ १४॥ 
भावार्थ--दश्म ओर स्थूलरूप से अवृत्तादान दो प्रकार फा 

है। मालिक की संमति फे बिना भी जिन चीजों को लेने पर लेने घाला 
घोर नहीं समम्ा जाता, ऐसी ढेला,तृण आदि मासूली चीजों को, उनफे 
स्वामी की अनुशा फे लिये विना, लेना, सूक्ष्म अद्त्तादान है । इसका त्याग 
गृहसुथ के लिये कठिन है | इसलिये बह स्थूछ अद॒त्तादान का अर्थात्‌ 
जिन्हें मालिक की आशा के विना ठेने चाला चोर कहलाता है ऐले 
पदार्थां फो उनके माछिक की आजा फे बिना लेने का त्याग करता है. 
यह तीसरा अणुघत है। इस घत में जो अतिचार लगते हैं उनके दोषों 
की इन दो गाथाओं में आलोचना है। थे अतिचार ये हैं-- 

(१ ) चोरी का मार खरीद कर चोर को सहायता पहुँचाना, 
(२ ) बढ़िया नमूना दिखा फर उसके बदले घटिया चीज देना या 
मिलायट कर के देना, (१) चुगी आदि महस्ूल दिना दिये किसी चीज 
को छिपा कर लाना, ले जाना या मनाही किये जाने पर भी दूसरे देश 
में जाकर राज्य-विरूद एछचल फरना,(४) त्तराजू, वाँट आदि सह्दी सद्दी 
न रख कर उनसे कम देना, ज्यादा लेना, (५) छोटे बडे नाप रपकर 
न्यूनाधिक लेना देना ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


[ चौथे अणुघ्रत के अतिचारों की आलोचना ] 
७ चउत्थे अशुव्वयम्सि, निश्चा परदारगमणशविर- 


& चतुर्थेआयुन्नते, नित्य परदारंगमनविरतित | 
आचरस्तिमप्रशस्तेड्श्न प्रमादप्रसगोन ॥ १४॥ 
अपरिण्दीतेत्वरानगविवाहतीयूलुरागे । 
चतुरवृतस्यातिचारान, प्रतिक्रामामि देवसिरुसर्वम ॥ १६ ॥ 





९८ प्रतिक्रमण-दूच | 





इओ। आयरिअसप्पसत्थे, इत्थ परसायप्पसंगेण॥१५॥ 
अपरिग्गहिआ इत्तर, अणंगवीवाहतिव्वअणरागे । 
चउत्थवयस्सइआरे, पडिक्कमे देसिआं सद्यं ॥१६४ 

अन्वयाथे--परदार्ममणविरईशः “परस्री-गमन-विरतिरूप 
इस्थ! इस “चडउत्थे! चौथे 'अणुवन्वयस्मि' अणुबत के विपय में 'प्मायप्प- 
संगेण प्रमाद-वश हो कर “निद्य! नित्य 'अप्पसत्ये! अपशस्त आयरियं! 
आचरण किया । जेसे;--“अपरिग्गहिआ? नहीं व्याही हुई स्ली के साथ 
सस्वन्ध, 'इत्तर' किसी की थोड़े वख्द्‌ तक रक्‍्खी हुई सत्री के साथ 
सम्बन्ध, 'अणंग” काम-क्रीडा 'वीवाह' विवाह- सस्वस्ध, 'तिव्वअणुरागे 
कास-भोग की प्रवछ अधिरापा, [ इन ] “चउत्यवयस्ल' चोथे श्रत के 
अइभारे अतिचारों से | छगे हुए ] दिसिज!| द्विस-सस्वन्धी सत्य! 
सब दूषण से 'पडिकमे! निवृत्त होता हैँ ॥ १५॥ १६ ॥ 

सावाथ---मैथुन के सूच्य और स्थूल ऐसे दो भेद हैं। 
इन्द्रियों का जो अल्प विकार है वह सूछ्य मैथुन है ओर सन, चचन 
तथा शरीर से काम-सोग का सेवन करना स्थूछ मैथुन है। 
गृहस्थ के लिये स्थूल मैथुन के त्याग का अर्थात्‌ सिफे अपनी खी में 
संतोष रखने का या दूसरे की व्याही हुई अथवा रक्‍्खी हुई ऐसी 
परस्तरियों को त्यागने का विधान है। यद्दी चौथा अणश्त है। 
इस ब्त में लगने वाले अतिचारों की :इन दो गाथाओं में आलोचना 
है। वे + अतिथयार ये हैं:-- 


* १* सदारसंतोसस्स समणोवासएसं इमे पेंच ०, ते जहा---अपरिंग्गयहिआयमणे , 
इत्तरियपरिग्गहियागमण, अशणगकीडा, परवीवाहकरणे, कासभोगतिव्वामिलासे | 
[ आवश्यक सूत्न पत्र ८२३ ] 
# यह सूत्रा्थ पुरुष को लक्ष्य में रख कर है। ख्रयों के लिये इससे 
उलदा समभना चाहिये। जैसे;--पर-पुरुष-गमन-विरतिरूप आदि | 


+--घतुर्थ झत के धारण करने वाले पुरुष तीन प्रकार के होते हैं;--(१) 


प्रतिक्रमण-सूत्र। ण्ह 


(१) पर्यारी कन्या या वेश्या के साथ सम्बन्ध जोडना, (२) 
जिसको थोड़े चण्त फे लिये किसी ने रक्‍्णा हो ऐसी बेश्या फे 
साथ रमण करना, (३) सृष्टि के नियम-विरुद्ध काम-क्रीडा करना, 
(४) अपने पुत्र-पुत्नी फे सिवाय दूसरों का विवाह फरना, फराना 
और (५) काम-सोग की प्ररछ अमिकापा करना ॥१५॥१६॥ 





[ पाँचवें अणुप्रत फे अतिचारों की आलोचना ] 


& इत्तो अशुव्वए पं,--चमस्मि आयरिअमप्पसत्थ- 
म्सि। परिसाणपरिच्छेण, इत्य पसायप्पसंगेणं ॥१७॥ 
धण-घन्न-खित्त वत्यू,-रूप्प-सुवन्से अ कुविअपरिमाणे। 
हुपए चउप्पयम्सि य, पडिकमे देसिआं सब्बं॥१८ 


सर्वथा भ्रद्घघारी, (२) स्वदार-लतोपी, (३) परदार-त्यागी | पदले प्रकार के 
भद्चाचारी के लिये तो अपरिगृद्दीता-सेवन 'आि उक्त पाँचा अतियार हैं, परन्तु 
दूसरे तीसरे प्रकार फे प्रद्मघारी पे. विषय में मतभेद है। श्रीद्रिमद्रसूरिनी 
ने आवश्यक सूत्र की टीका में चूर्णि के '्राधार पर यह लिखा है कि स्वदार- 
सतोषी को पाँचों श्यतिचार लगते हैं, किन्तु परदारत्यागी को पिछले तीत छी, 
पदले दो नहीं [ 'मावण्यक टीका, पत्न ८२५ ]। बूसरा मत यह है. कि स्थदार- 
सत्तोपी को पद्ला छोटकर शेष चार मतिचार । तीसरा मत यद्ट दे कि परदार- 
स्पागी को पाँच प्यतिचार लगते हैं, पर स्यदार सतोपी यो पिदले सीन ध्यतिघार, 
पहले दो भहीं। [ पश्चाथक टीका, पृष्ठ १ ४-१४ ]। सती के छिये पॉँचों 
अतियार बिना मत-मद्‌ के सात्रे गये दे। [ पश्चाशव टीका, पुष्ठ १४] । 


$ इतोशुअते पत्चमे, ाचरितमप्रगस्ते 
परिमाणपरिष्डेट,-5म्न प्रमादप्रसगेत ॥६७ा। 
धन-पान्य-शेर-यास्तु रुप्य-उवण थ पुप्यपपरिमाण । 
दिपदे चतुष्पद ये, ध्रतिक्रामामि देवसिक सर्यम ॥१८॥ 
पे इच्छापरिमाशस्स समणोबासएण इमे पथ० धणधप्षपमादाइक्कमे स्ि्त- 
वत्थुपमाशाहद में हिरघरएसप्रपमाणाइफ्स दुपयध्रउप्पपपमाणाइदमे कुबिदफ्मा- 
शाइमे ) [ झयावश्यक सूत्र, पत्र ८२६ ] 


4० प्रतिक्रमण-छत्र । 





अन्चयाथ---इक्तो' इसके बाद 'इत्थ'/ इस 'परिमाणपरि- 
च्छेए! परिमाण करने रुप पश्चमस्मि! पाँचवें अणुब्चए! अणुबन्नत के 
विषय में 'प्रायप्परसंगेणं' प्रमाद के चश होकर “अप्पसत्यम्मि! अप्र- 
शत्त 'आयरिओं आचरण हुआ, जेसे:-- 'धण' घन, 'घन्न' घान्वय-अनाज 
'खित्त' खेत, व्यू” घर-दूकान आदि, 'हप्प! चाँदी, 'खुबते' सोना 
'कुबिआ' कुप्प--ताँवा आदि घातुएं , 'हुपण? दो पर चौले -- दास, दासी, 
नौकर, चाकर आदि “चडप्पयस्मि! गाय, भेंस आदि चोपाये, इन 
सब के] 'परिमाणे? परिमाण के विषय में 'देखिआँ दिवस-सम्बन्धी 
लगे हुए 'सब्य! सब दूषण से 'पढिक्मे! निचत्त होता हूँ ॥१शाश्ट॥ 


भावाध ---परिप्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात्‌ किसी 
चीज पर थोड़ो भी मूर्च्छा न रखना, यह इच्छा का पूण निरोध है, 
जो गृहसख्य के लिये असंभव है। इस लिये गृहस्थ, संग्रह की इच्छा 
का परिमाण कर लेता है कि में अपुक चीज इतने परिमाण में ही 
रक्खूँगा, इसले अधिक नहीं; यह पाँचवाँ अणुबत है। इसके अति- 
चारों की इन दो गाथाओं में आलोचना की गई है। वे अति- 
चार ये हैं:-- 

(१) ज्ञितना धन, धघान्य रखने का नियम किया हो उससे अधिक 
रखना, (२) जितने घर-खेत रखने की प्रतिज्ञा की हो उससे ज्याद: 
रखना, (३) जितने परिमाण में सोना-चाँदी रखने का नियम किया हो 
उससे अधिक रख कर नियम का उल्लड्डन करना, (४) ताँवा आदि 
धातुओं को तथा शयन, आसन आदि को जितने परिमाण में रखनेका 
प्रण किया हो उससे ज्यादः रखना, और (५) हिपद्‌-चतुष्पद को निय- 
मित परिमाण से अधिक संग्रह करके नियम का अतिक्रमण# 
करना रजारे८ा 





# नियत किये हुए परिमाण का साज्ञाव्‌ अतिक्रमण करना आअतिचार 
नहीं, किल्तु संग है । अतिचार का मतलब इस प्रकार है :--- 


प्रतिक्रमण-सूत्र । ६१ 





[ छठे ब्रत फे अतिचारों को आाछोचना ] 
७ गमशस्स उ परिसाणे, दिसासु उडढं अहे अ 
तिरिअं च । 
मजूर करने से धन-घान्यपरिमाणातिचार लगता है। जैसे भ्वीकृत परि- 
माण के उपरान्त घन-धान्‍्य का लास देख कर फिसी से यह कहना कि सुम 
इतना पअपने पास रखो | मैं पीछे से-जन कि वूत की कालावधि पूर्ण हो जायगी- 
उसे ले सुंगा अथवा उस अधिक घधन-धान्‍्य को बॉध कर फ्सी फे पास इस 
बुद्धि से रुप देना कि पास की चीज कम होने पर ले किया जायगा, प्रभी 
लेने में वृत्त का भग होगा, यह धन-घान्यपरिमाणातिचार है ] 
मिला देने से क्षेतरवास्तुपरिमाणातिचार लगता है । जमे स्वीकृत सख्या 
के उपरान्त सेत या घर की प्राप्ति होने पर मत-भग न हो इस बुद्धि से पहले 
के सेत की बाद तोड कर उसमें नया रेत मिला देना और सस्या कायम 
रखना अथवा पहले के” घर की भित्ती गिरा कर उसमें नया घर मिला कर घर 
की सख्या घायम रखना, यद्द क्षेत-वास्तुपरिमाणातिचार है । 
सौंपने से छवण-रज़तपरिमाणातिचार लगता है । जेसे कुछ कालावधि के 
लिये सोना-चाँदी के परिमाण का अ्भिग्रह लेने क थराद बीच में अधिक 
प्राप्ति होते पर किसी को यह कह कर प्रधिक भाग सौंप देना कि में इसे 
इतने समय फे बाद ले लूगा, री भुमे अभिग्रद्द हे, यह उवर्ण-रजतपरिमा- 
शातिचार है। 
नई घढाई फराने से कुप्यपरिमाणातिचार लगता है। जैसे स्वीकऊत सफ्या 
के उपरान्त तथा, पीतल आदि का परतन मिलने पर उसे लेने से घत-भग 
होगा इस भय से दो बरतनों को भेंगा कर एक बनया लेना जोर सम्ब्या को 
कायम रपना, यह कुप्यपरिमाणातिचार है । 
गर्भ फे समन्‍्ध से द्विपद-चतुप्पदपरिमाणातिचार लगता है) जसे स्वीकृत 
कालावधि के भीतर प्रसव होने से सरन्‍्या बड़ जायगी श्रौर बत-भग होगा इस 
भय से द्विपद या चतुष्पदों को कुद् ”र से गर्भ ग्रहशा कराना जिससे कि प्रत्त 
की कालावधि में प्रसव होकर सख्या यपहने न पाये भर कालायथि के याद 
प्रसव होने स फायदा भी दाथ से न जाने पाये, यद हिपद्‌-घतुपद्परिमाणा- 
तिचार है। [ धमसप्रद, श्लोक ४८ ] 
&छ गमनस्य तु परिमाणे, दिनूछ्वमधन्य तियकू ८ | 
यृद्धि स्मृत्यन्तर्चो, प्रथमे गुण्मते निन्दामि ॥१६॥ 


६२ प्रतिकमण-सूच । 
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वुडिल सइअंतरद्धा, पढमस्मि गुणव्वए निंद ॥९७॥७ 

वयाथ--.उड्ढा! ऊच्चे 'अहे' अधो 'अ आर भतिरियं च 

तिरछी [इन] 'द्साखु' दिशाओं में गमणल्ल उ! शमन करने के 

'पपरिमाणे प्रिसाण की 'बुड्िड' छद्धि करता आर 'सइथन्तरद्धा 

स्पृति का छोप होता ( ये अतिचाररूप है ) 'पढमम्मि' पहले 'गुणव्बण' 
गुण-ब्रत में (इसकी म॑ ) भतिंदे! सिन्‍्दा करता हू ॥१६॥ 


भावाथ---लाछु संयम वाले होते ६ै। वे जद्भाचारण, 
विद्याच्ारण आदि की वरह कहीं भी जायें उनके लिये सव जगह 
समान है। पर शृहरुथ की वात दूखरी है, वह अपनी छोस-दृत्ति 
को मर्यादित करने के लिये ऊध्व दिशा में अर्थात्‌ पबेत आदि पर 
अधो-दिशा में अर्थात्‌ खानि आदि में और तिरछी-दिशा में अथांत 
पू्े, पश्चिम आदि चार दिशाओं तथा ईशान, अस्नि आदि चार विदि 
शाओं में ज्ञा्ते का परिमाण नियत कर छेता है कि में अमुक-दिशा में 
इतने योजन तक गमन करू गा, इससे अधिक नहीं। यह दिक्‌- 
परिमाण रूप प्रथम शुण-दत्रत अर्थात्‌ छठाँ घ्त है। इसमें लगने वाले 
अतिचारों की इस गाथा में आछोचना है । वे अतिचार इस 
प्रकार हैं:-- 

(१) ऊर्ध्य दिशा में जितनी दूर तक जाने का नियम किया हो 
उससे आगे जाना, (२) अथो-दिशा में जितनी दूर जाने का नियम हो 
उससे आगे जाना, (३) तिरछी दिशा में जाने के छिये जितना क्षेत्र 
निश्चित किया हो उसले दूर जाना, (४) एक तरफ के नियमित ज्षेत्र- 
प्रमाण को घदा कर दूसरी तरफ उतना बढ़ा लेना और वहाँ तक चले 
जाना, जैसे पूर्व और पश्चिम में सौ सो कोस से कूर न जाने का नियम 


४६ दिसिवयस्स समणोवासएणं इसमे पेच० तंजहा---उड्ढदिसिममाजाइक्कपे 
अहोदिसिपमाणाइक्तमे तिरिअ्रद्सिपमाणाइकमे खित्तनुड़्डी सइअतरद्धा । 
[ आवश्यक सूत्न, पतन्न ८२७ 


प्रतिक्रमण सूत्र । 


करके आवश्यकता पडने पर पूर्च में नब्बे कोस की मयांदा रणकर 
पश्चिम में एक सौ दस कोस तक चले जाना और (५) प्रत्येक दिशा 
में जाने के लिये जितना परिमाण निश्चित किया हो उसे भुला 
देना ॥१६॥ 


[ सातवें घत के अतिचारों की आलोचना ] 


७ मजस्मि अ संसस्मि अ, पुप्फे अ फले अ गंध- 

सल्ले अ । 

उवभोगपरीभोगे, चीयस्सि गुणव्वए निंदे ॥२०॥ 
सचित्ते पडिवद्धे, अपोलि दुष्पोलिआं च आहारे । 
लुच्छोसहिमक्खणया, पढिक्रमे देसिअं सब्बी॥२ श।+॑ 
इंगालीवणसाडी,---भाडीफोडी सुबजए कस्सं। 
वाणिष्ज चेव य दं,--त्तलक्खरलकेसविसविसयं॥२श। 
एवं खु जंतपिल्लजण,--कम्मं निल्लंछणं च दवदारां । 


#६ भथ्े व मासे च, पुष्पे च फले श्र गन्धमाल्से व । 
उपभोगपरिमोगयोदितीये गुण-ध्ते निन्‍दामि ॥२०ा 
सचित्ते प्रतियद्धेडपक्च दुष्पक्च चाहारे | 
तुच्दौषधिसक्तण॒ता, प्रतिकामामि देरसिर सर्दम्‌ ॥२१॥ 
अगारवनशकदभाटकर्फौट खबजेयेव कमे । 
वाणिज्य चेव थ दस्तलाज्ञारसफे शविषविषयम्‌ ॥२२॥ 
णव खलु यन्त्रपीलनकत निलॉन्छन च दुवदानस्‌ 
सरोइदतडागशोप, असतीपोप च चजेयेत ॥र२ श॥ 
के भोझणओ समणोयासण्ण हमे पथच०, सजद्या-सब्चत्ताह्दोर सच्चिक्त- 
पढियद्धाहारे अप्पठलियोसहिभक्सणया तुच्छोसद्दिमक्खणया दुष्पठलिशोसहि- 
मक्‍्खणया ! 
[पराव० सूथ, पत्र ८एरु८ ] 


६७ प्रतिक्रमण-घत्र | 
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सरदहतलायसोसं, असईपोस च वज्जिज्जा ॥श्शात॑ 
अन्वयाथ-- 'ीयम्मि! दूसरे 'शुणव्वण' गुणबत में 'सज्स्मि! 
मचच-शराव 'मंसम्मि' मांस पुप्फे' फूछ 'फले' फल 'अ' और “गंधमले' 
छुगन्धित द्रव्य तथा. पुष्पमालाओं के 'डवभोगपरिभोगे! उपभोग तथा 
परिभोग की भनिनन्‍्दे! निन्‍दा करता हूँ ॥२०॥ 

'सच्ित्ते! सचित्त वस्तु के 'पड़िवर्धे!ी सचित्त से मिली हुई वस्तु के 
अपोल' नहीं पकी हुई वस्तु के (व! और (हुष्पोलिओआं हुष्पक्च--आधी 
पकी हुई--वस्तु के 'आहारे' खाने से [तथा] 'तुच्छोसहिभक्खणया' तुच्छ 
वनस्पति के जाने से जो 'देखिभं! दिन में दूषण छूगा 'सब्यं! उस सब 
से 'पडिक्मे' निवत्त होता हूँ ॥२१५॥ 

इुंगाली? अद्भार-कर्म 'वण' चन-कर्म खाड़ी! शकटठ-कर्म 'साडी' 
भाटक-कम 'फोडी! स्फोटक-कर्म [इन पाँचों] 'कस्म! कर्म को 'चेबा 
तथा (दन्त' दाँत 'लक्ष्क” लाख 'रस” रस 'केस' बाल ध्यः और “विस- 
विसय॑! जहर के वाणिज्ञ” व्यापार को [श्रावक] 'खुवज्ञण' छोड़ 
देवे ॥२२॥ 

एवं! इस प्रकार 'जंतपिलहणकस्म! यन्त्र से पीसने का काम 
“निलंछर्ण” अड्डों को छेदने का काम 'द्वदाए” आग छगाना, 'सरदह- 
तलायसोख॑” सरोवर, फ्ील तथा तालाव को खुखाने का काम प्य! 
और 'असईपोर्स! असती-पोषण [ इन सब को खुभ्रावक ] 'खु? अवश्य 
'वज्लिज्ञा' त्याग देवे ॥२२॥ 

भावाथ---सातर्वा ब्रत भोजन और कम दो तरह से होता 
है। भोजन में जो मद्य, मांस आदि बिलकुल त्यागने योग्य हैं उनका 





| कम्मओ शणे समणोवासएरं इसाईं पन्नरस कम्मादाणाई जाणियव्वाईं, 
तंजहा-इंगालकम्मे, वणकम्से, साडीकस्मे, भाडीकस्मे, फोडीकम्मे | दुंतवा्िज्जे, 
लक्खवाणिज्जे, रसवाणिज्जे, केसवाशिज्जे, विसवाणिज्जे। जंतपीलणकम्मे, नि- 
छेलणकस्मे, दृवग्गिदावशया, सरदृहतलायसोसणया, असईपोसणया | 
[ आच० सू० पन्न ८२६ ] 


प्रतिकमण-शत्र । ६५ 


न 


त्याग करक बाकी मे' से अन्न, जल आदि एक ही यार उपयोग में 
आने घाली चस्तुओं का तथा चस्र, पात्र आदि वार बार उपयोग में 
थाने वाली घस्तुओं का परिमाण कर छेना। इसी तरह कम में 
भड्भार कर्म आदि अतिदोप वाले कर्मों का त्याग करफे वाकी के कामों 
का परिमाण कर छेना, यह उपभोग परिभोग-परिमाणरूप दूसरा 
गुणबत अधांत्‌ सातवाँ ब्रत है | 

ऊपर फी चार गाधाओं मे से पहली गाथा मे मद्य, मास झादि 
घस्तुओं फे सेवन मात्र की और पुष्प, फल, सुशन्धि द्वव्य आदि पद॒र्थो 
का परिमाण से ज्याद उपसोग-परिभोग करने की आलोचना की गई 
है। दूसरी गाथा मे सावद्य आहार का त्याग करने वाले को जों 
सअतिचार लगते हैं उनकी आलोचना है । थे अमिचार इस ॑ प्रकार है -- 

(१) सचित्त चस्तु का स्वंधा त्याग करफे उसका सेबन करना 
या ज्ञो परिमाण नियत फिया हो उससे अधिक लेना, (२) सचित्त से 
लगी हुई अचित्त चख्तु का ,-जेसे वृक्ष से लगे हुए गोंद तथा बीज 
सहित पक्के हुए फल का या सचित्त वीज़ बाले खजूर, आम आदि का 
आहार करना, (३) अपक आहार लेना, (४) डुष्पक--अधपफा आहार 
छेना और (५)जिनमे खाने का भाग फम और फेंकने का अधिफ हो 
ऐसी तुच्छ चनस्पतियों का आहार करना । 

तीखरी और चौथी गाथा में पन्द्रह कर्मादान ज्ञों बहुत साधथ दोने 
के कारण भ्राचक फे लिये त्यागने योग्य हैं उनका चर्णन है | घे कर्मा- 
दान ये है -- 

(१) बड्डास्फम --कुम्हार, चूना पकाने घाले और भडमूजे आदि 
के काम जिनमें फोयला आदि इन्धन जल्णने की छूब ज़रूरत पडती हो, 
(२५) घनकमें-- घड़े बडे जगछ खरोदने का तथा फाटने आदि फा काम, 
(३५) शकटकर्म -इफ्का, घग्घी, बेल जादि भाँति भाँति फे घाहनों फो 
फरीदने तथा येचने का धन्धा फरना, (७8) भाटफकर्त-घोडें, उँट, 


बैल आदि को फिराये प८ देकर रोजगार चलाना, (५) स्फोटकर्करमे- 
६ 
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कुँआ, तालाव आदि को षोदने-खुद्वाने का व्यवसाय करना,(६)।दन्त- 
चाणिज््य-दाथी-दाँत, सीप, मोती आदि का व्यापार करना, (७) 
छाक्षावाणिज्य--छाख, गोंद आदि का व्यापार करना, (८) रस 
धाणिज्य--घी, दूध आदि का व्यापार करना, (६/ केशवाणिज्य--मोर, 
तोते आदि पक्षियों का, उनके पंछों का ओर चमरी गाय जआादि के बालों 
का व्यापार चलाना, (१०) विषयवाणिज्य--अफीम, संखिया आदि 
विपैले पदार्थो'का व्यापार करना, (११) यन्त्पीलून कर्म--चक्की, चरणखा, 
कोल्द आदि चलाने का धंधा ;करना, (१५) निर्लाम्छनकम --ऊँट, 
बैल आदि की नाक को छेदना या भेड़, बकरी आदि के कान को 
घीरना, (१३) दवदानकर्म-जंगल, गाँव, शृद आदि में भाग लगाना, 
(१७) शोषणकर्--रील, होज, तालाव आदि को खुखाना और (१५) 
असतीपोषण कम --विल्लो, न्‍्योला आदि घछिंसक प्राणियों का पालन 
तथा छुराचारी मनुष्यों का पोषण करना ॥२०॥२श॥। 


[ आठवें व्रत के अतिचारों की आलोचना ] 

७ सत्थग्गिमुसलजंतग--तणकटु मंतमूलभेसज्जे । 
-दिज्ञे दवाविए वा, पडिकमे देसिआं सव्व॑ ॥२४॥ 
न्हाणुव्वहणवन्तग--विलेवणे सदरूवरसगंधे । 

वत्थासण आभरणोे, पढिक्कमे देसिआं सब्वं ॥२५॥ 
कंदप्पे कुबकुइए, मोहरिअहिगरणभोगअइरित्त । 

& शस्ताग्मिमुशलयन्त्रकतृणकाष्ठे मन्त्रमूलभैषज्ये | 
दत्ते दापिते वा, प्रतिक्रामासि देवसिक सर्वेम््‌ ॥२४॥ 
स्नानोद॒तेनवर्णकविलेपने शब्दरूपरसगन्धे | 
घस्रासनाभरणे, प्रतिक्रामामि देवसिक सर्वम्‌ ॥२४॥ 


कन्दपें कोकुच्ये, मोखयेंडघिकरणभोगातिरिक्ते | 
दुणडेडनर्थ तुतीये गुणवत्ते निन्दाम ॥ २६ ॥ , 








प्रतिकमण-सुत्र । ६७ 
दंडस्सि अणट्टाए, तइयम्मि गुणव्वए निंदे॥२६॥ ७ 


अन्वयार्थ---सत्य' शस्त्र अभि! अन्नि मुखर! मुंसल 'जतग! 
यत्व--फल 'त्ण' घास 'कह्टे! छकडी 'मंत' मन्त्र 'सूल” जडी [ और ] 
'मेसज” मीपघ 'दिन्ने! दिये जाने से 'वा' अथवा 'दवाचिए! बिलाये 
जाने से देसिआ' देनिक दृूषण लगा दो 'सब्ब” उस सब से “पढ़िकमे' 
निदृत्त होता हैँ ॥२७॥ 

#द्ाण! समान “उच्बद्ण” उपटन बन्नग! गुठाऊ्ू आदि रड्जीन 
घुकनी 'विलेवणे' फेसर, चन्दन आदि चिलेपन 'सह! शब्द 'रूव' रूप 
'एसः रस 'गंजे! गंध 'धत्थ! चस्र 'आसण' आखन और “आमरणे! 
गहने के [ भोग से छगे हुए ] 'देसिआ” दैनिक 'सब्वे! सब दृषण से 
'पढिक्कमे! निवृच् होता हैँ ॥२५॥ 

'अणद्वाए दए्डम्मि! अनर्थद्ए्ड--विर्मण रूप 'तश्यसम्मि! तीसरे 
शुणब्बए' गुणबत फै विपय में [ पाँच भतिचार हैं। जैसे --]कद्प्पे' 
कामजिकार पैदा करने घाली वाते करना, 'कुककऋइए' औरों फो 
इँसाने पे लिये भाँड की तरह हँसी, दिछंगी फरना या किसी की 
नकल फरना, 'मोदरि! निरथेक बोलना, 'अद्विगरण” सजे हुए दृथियार 
था भौज्ञार तैयार रखना, 'भोगअइरिप्तिे” भोगने की-चरूद् पात्र आदि 
चीजों फो जरूरत से ज्यादा रपना; [इनकी में ] 'निन्दे! निन्‍्दा 
करता हूँ ॥२६॥ 

भावार्थ---अपनी और अपने छुटठम्घियों फी जरूस्त फे लिया 
घ्यर्थ किसी दोष जनक प्रवृत्ति फे करने को अनर्थद्रुड कहते हैं, इससे 
निवुत्त होना सनर्थदए्ड-चिस्मण रूप तीसरा ग़ुणयत अर्थात्‌ आठयाँ 
मत है। अनथेदएड चार प्रकार से द्ोता दै -- 

(१) अपध्यानाचरण, यानी घुरे विचारों फे करने से, (२) पाप- 


७ अणत्यदब्वेरमणस्स समणोगासपएुण इमे पच०, समद्ा-कदप्पे कुफ्छुदपु 
मोहरिए संझत्तादिगरण उदभोगपरिसोगाइरेगे । [ प्राव० सूत्र, पत्र ८5३० 
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कमॉपदेश, यानी पापजनक कर्मो' के उपदेश से, (३) हिंसाग्रदान, 
भर्थात्‌ जिनसे ज्ञीवों की हिंसा हो ऐसे साधनों फे देने दिलाने से, 
(8] प्रमादाचरण, यानी आल्स्य के कारण से । इन तीन ग़ाथाओं मे 
इसी अनर्धद्र॒ड की आलोचना की गई है | 

जिनमें से प्रथम गाथा में-छुरी, चाकू आदि शस्त्र का देना 
द्लाना; भाग देना दिलाना; मूसछ, चक्की आदि यन्त्र तथा घास, 
छकडी आदि इन्धन देना द्लाना; मन्त, जड़ी, बूटी तथा चर्ण थादि 
ओऔपषध का प्रयोग करना कराना: इत्यादि प्रकार के हिंसा के साधनों 
की निनन्‍्दा की गई है । 

दूसरी गाथा में--अयतना-पूर्वेक स्तान, उदटन का करना, अवीर, 
गुलाल आदि रज्भीन चीज़ों का लगाना, चन्दन आदि का लेपन 
करना, वाजे आदि के घिविध शब्दों का खुनना, तरह तरह के लुभा- 
चने झुप देखना, अनेक रखों का स्वाद लेना, साँति भाँति के खुगन्धित 
पदार्थों" का सूंघना, अनेक प्रकार के वस्त्र, आसन और आभशभृपणों में 
आसक्त होना, इत्यादि प्रकार के प्रमादाचरण की निन्‍्दा की गई है । 

तीसरी गाथा में--अनर्थदृएड-विस्मण त्रत के पाँच अतिचारों की 
आछोचना है। वे अतिचार इस प्रकार हैं:--(१) इन्द्रियों में विकार 
पेंदा करने वाली कथायें कहना, (२' हँसी, दिछगी या नकछ करना, 
(३) व्यर्थ बोलना, (४) शब्त्र आदि सजा कर तैयार करना और (७) 
आवश्यकता से अधिक चीजों का संगुह करना ॥ २७-२६ ॥ 


[ नववें ब्रत के अतिचारों की आलोचना ] 
७ तिविहे दृष्पणिहाणे, अणवद्वाणें तहा सइविहणे। 








सामाइय वितह कए,पढसे सिक्खावए निंदे॥२७॥ + 


# जत्राविध दुष्प्रणिधाने,-इनवरूथाने तथा स्छतिविहीने | 
सासायिके वितथे कृते, प्रथमे शिक्षात्ते निल्दामि ॥२णछा 


प्रतिक्रमण-घूत्र । ६8६ 


ञ्प्र न्वयार्थ--'तिविहे' तीन प्रकार का 'डुप्प्णिहाणे! दुष्प्रन्‍ 
णिधान-मन, चचन, शरीर का अशुभ व्यापार अणवद्वाणे! अखिरता 
'तहा' तथा 'सइचिहणें' याद न रहता, [ इन अतिचारों से ] 'सामा- 
इय! सामायिक रूप 'पढमे सिफ्खावए' प्रथम शिक्षावत 'वितहकए! 
वितथ-मिथ्या -क्तिया जाता है, इस से इनकी 'निदे' में निन्‍्दा 
फरता हूँ ॥२७॥ 








शा 


भावाथें---साचच् प्रवृत्ति तथा दुर्ध्यान का त्याग कर के राग 

द्वेष वाले प्रस्टों में मी समभाव ण्खना, यह सामायिक रूप पहला 
शिक्षाघ्रत अर्थात्‌ नचर्चाँ घत है । इस के अतिचारों की इस गाथा में 
मआालाथना की गई है। थे अतिचार इस प्रकार हैं. -- 

(१) मन को कायू में न रफ़्ता, (३) घचन का संयम न करना, 
(३) काया की अपरूता को न रोकना, (७) अस्थिर बनना अर्थात 
कालायधि के पूर्ण होने के पहले ही सामायिक पार लेना और (५) 
पहण फिये हुए सामायिकर घत को प्रमाद चश भुला देना ॥र२७॥ 

[ दसवें घत के अतिचारों की आलोचना ] 

७ आशणवशणो पेसवर्णे, से रूवे अ पुग्गलवखेवे । 

देसावगासिअम्सि, वीए सिमखावए निंदे ॥२८॥+॑ 

अच्चयाथ--५्माणवणे' बाहर से कुछ मँगाने से 'पेसबर्णे! 
चाहर फुछ भेजने से 'सदं” खणारने आदि के शब्द से 'रुघे! रूप 
खिदरोे कायदुप्पणिहाशंं सामाइयस्स सदयकरणया सामाइयस्स श्रणवहिय 
रूस करणया [ पराव० सू०, पत्र परे ] 
& आजयने प्रेपणे, शब्दे रूप च घुट्गालक्षेपे । 
देशावफाशिके, द्वितीये शिक्षाजते निन्‍्दामि ॥३८॥ 

$ देसाउगासियस्स समणो० इसे पच०, तजहा--आशवशणप्पश्नोगे पेस- 

चणप्परओोगे सदाशुवाएं खू्वाणुवाए महियापुर्गलपक्सेते | 
[ आाव० खू० पत्र ८३४ ] 
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से 'अ' और ' पुग्गलक्खेबे! ढेला भादि पुद्लके फे'कने से 
'देसावगासिअस्मि! देशावकाशिक नामक 'बवीए! दूसरे 'सिक्‍्णा- 
व! शिक्षात्रत में [दृषण लगा उसकी ] 'निंदे! निन्‍्दा क- 
रता हूं ॥ २८॥ 


भावाथ--छठे व्रत में जो दिशाओं का परिमाण और सातव 
थ्त में जो सोग उपभोग का परिमाण किया हो, उसका प्रतिदिन 
संक्षेप करना, यह देशावकाशिक रुप दूसरा शिक्षात्रत अर्थात्‌ द्सवाँ 
त्रत है। इस शह्रव के अतिचारों की इस गाथा में आलोचना की 
गई है। थे अतिचार इस प्रकार हैं-- 

(१) नियमित हद के बाहर से कुछ छाना हो तो म्त-भड़ः की 
घास्ती से स्वयं न जा कर किसी के द्वारा उसे मेंगवा लेना, (२) 
नियमित हुद्द के बाहर कोई चीज भेजनी हो तो बत-भड्ढ होने 
के भय से उस को स्वयं न पहुंचा कर दूसरे के मारफत भेजना, 
(३ ) नियमित क्षेत्र के बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत हुई 
तो रुवयं न जा सकनेके कारण खाँसी, खखार आदि कर के 
उस शख्स को छुला छेना, ( 3 ) नियमित क्षेत्र के बाहर से किसी 
को बुलाने की इच्छा हुई तो घत-सड़ग के भय से सुवयं न ज्ञाकर 
हाथ, मुँह आदि अड्ृग दिखा कर उस व्यक्ति को आने की सूचना 
दे देना, और (५) नियमित क्षेत्र के बाहर ढेला, पत्थर भावि 
फै'क कर चहाँ से अमिमत व्यक्ति को बुला छेना ॥ २८ ॥ 

[ ग्यारहवें ब्रत के अतिचारों की आलोचना ] 
७संथारुचारविही--पाय तह चेंव भोयणाभोए । 
पोसहविहिविवरीए, तइ्डए सिक्खावए निंदे ॥२६॥- 


# सेस्तरोचारविधिप्रमादे तथा चेव , भोजनाभोगे | 
पोषधविधिविपरीते, तृतीये शिक्षात्रते निल्दासि ॥२६॥ 
+ पोसहीववासस्सख समणो० इसमे पेंच०, तेजहा--अपडिलेहियदुप्पडि- 


प्रतिक्रमण-छूज | १्‌ 


अन्वयाथ--सथारए' संधारे की और 'डल्चार' लघुनीति- 
बडीनीति-पेशाब-दस्त की 'विही? विधि में 'पमाय! प्रमाद्‌ हो 
ज्ञाने से 'तह चेच! तथा 'भोयणाभोणए! भोजन की चिन्ता करने 
से 'पोलहधिहदिविवरीए' पौषध की विधि विपरीत हुई उसकी 
ध्तदण” तीसरे 'सिक्खजाचए! शिक्षात्षत के चिपय में 'निदे! निन्‍्दा 
करता हूँ ॥ २६॥ 

भावार्थे--आठम, चौद्स आदि तिथियों में आहार तथा शरीर 
की शुभ्रूषा का और सावद्य व्यापार का त्याग कर के ब्रह्मचस्ये पूवेक 
धर्मक्रिया करना, यद पौपषधोपवास-नामक तीसरा शिक्षाम्रत अर्थात्‌ 
ग्यारदर्यां झ्त है। इस घत के अतिचारों की इस गाथा में आलोचना 
फी गई है। थे अतिचार ये हैं .-- 

(१) संधारे की विधि में प्रमाद्‌ करना अर्थात्‌ उसका पड़िलेदन- 
प्रमाजेन न करना, (२) अच्छी तरह पडिलेहन-प्रमाजन न फरना, 
(३ ) दस्त, पेशाब आदि फरने की ज़गदह'का पडिलेदनन प्रमाजन न 
करना, (४) पडिलेदन प्रमाजेन अच्छी तरह न करना और (५) 
भोजन भादि की चिन्ता करना कि कब सबेरा हो और फय में अपने 
लिये अम्गुक चीज़ बनवाऊँ ॥ २६॥ 

[ बारहवें घत के अतिचारों को आलोचना ] 
७सचित्ते निविखवरणे, पिहिणे ववएसमच्छरे चेव। 
कालाइकमदाण, चउत्थे लिक्खावए निंदे ॥ ३०७+ 


लेहियसिज्जासथारए, अप्पमजियदुप्पमक्षियसिज्ञासथारए, . अप्पडिलेहियदु- 
प्यडिलेदहिियठ्घारपासवण भूमी यो, अप्पमज्जियदुप्पमजियउश्चारपासवणभू- 
सीओ, पोसद्दोववासस्स सम्म अणणुपाल[ण] या । [आव० सू०, पत्र ८३४] 

9 सचितते निक्षेपणे, पिधाने ज्यपदेशमत्सरे चेर | 

कालातिक्रमदाने, चतुर्थे शिक्षाम्रते निन्‍्दामि ॥३०॥ 

7 अतिदिसविभागस्स समणो० इसे पच०, तजहा--सच्चित्तनिकसेवणया, 
पच्चित्तपिदियया, कालाइक्कमे, परववएसे, मच्छरिया य [याव० सू० पत्र ८३७] 





जज 


२ प्रतिक्रमण-खत्र । 


अन्वयाथे-..ल्ित्ते! सचित्त को “निक्खिवणे' डालने से 
पपिहिणे! सचित्त के द्वारा ढाँकने से 'ववण्स! पराई वस्तु को अपनी 
और अपनी वस्तु को पराई कहने से 'मच्छरे! मत्सर--ईष्यां--करने से 
धैव' और 'कालाइकमदाणे' समय वीत जाने पर आमंत्रण करने से 
धउत्थ' चौथे 'सिक्वावए' शिक्षात्रत में दूषण लगा उसकी निंदे” निन्‍्दा 
करता हूं ॥ ३० ॥ 

भावाथ--साधु, श्रावक आदि सुपात्र अतिथि को देश-कारू 
का विचार कर के भक्ति-पूवेक अन्त, जल देना, यह अतिथिसंविभाग- 
नामक चौथा. शिक्षात्रत अर्थात्‌ बारहवाँ ब्रत है। इसके अति- 
चारों की इस गाथा में आलोचना की गई है। वे अतिचार 
इस प्रकार हैं :-- 

(१ ) खाधु को देने योग्य अचित्त वस्तु में सचित्त वल्तु डाल 
देना, ( २) अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु से ढाँक देना, (३ ) दान 
करने के लिये पाई वस्तु को अपनी कहना और दान न करने के 
अभिप्राय से अपनी चस्तु को पराई कहना, (४ ) मत्सर आदि कषपाय 
पूर्वक दान देना और (५) समय बीत जाने पर. भिक्षा आदि के 
लिये आमन्त्रण करना ॥ ३० ॥ 


#सहिएसु अ दुहिएसु अ,जा मे अस्संजएसु अणकंपा। 
रागेण व दोसेण व, त॑ निंदे तं च गरिहामि ॥३१॥ 

अन्वयाथ--'खुहिएस! खुलियों पर “'डुहिएस' डुःलियों 
पर 'अ! और 'अस्संजएसु' गुरु की निश्चा खे विहार करने चाछे 


खुसाधुओं पर तथा अखंयतों पर “रागेण” राग से व” अथवा 
दोसेण' हंष से 'मे' मै'ने 'जा! जो 'अणुकंपा' दया--भक्ति-की 


$ खखितेषु च दुःखितेशु च, या सया अस्वयतेषु (असंयतेषु) अनुकम्पा । 
रागेश वा हेपेण वा, तां निन्‍दामि तां च गहें ॥३ श॥। 


प्रतिक्रमण-सूत्र । हा 


“! उसकी 'निंदे! निन्‍्दा करता हूँ “च' तथा 'त॑! उसकी 'गरिहामि' 
ग्हा करता हैं ॥ ३१॥ 

भावार्थ--जो साधु छानादि शुण में रत हैं या जो चखस्रपां्र 
आदि उपधि वाले हैं, वे खुली कहलाते हैं। जो व्याधि से पीडित 
है, तपस्या से फिन्‍न हैं या वस्त्र, पा जादि उपधि से विहीन 
हैं, थे दुखी कहे जाते हैं। जो गुरु की निश्चा से--उनकी आज्ञा 
के भनुसार--वर्तते हैं, थे साधु अस्वयत कहलाते हैं। जो संयम- 
हीन हैं, थे मर्सयत कद्दे जाते हैं। ऐसे खुलो, डु'खी, अस्वयतत 
और अखंयत साधुओं पर यह व्यक्ति भेरा सम्बन्धी है, यह 
कुलीन है या यह प्रतिष्ठित है इत्यादि प्रकार के भमत्वभाव ले 
सर्थात्‌ राग-बश हो कर अनुकस्पा करना तथा यह कंगाल है, 
यह जाति दीन है, यह घिनौना है, इस लिये इसे ज्ञो छुछछ 
देना हो दे कर जल्दी निकाल दो, इत्यादि प्रकार के घुणा- 
व्यज्ञक भाव से कर्थात्‌ द्वघ-चश हो कर अनुकम्पा करमा ।इसकफी इस 
गाथा में भालोचना की गई है ॥ ३१॥ 
७ साहूसु संविभागो, न कओ तवचरणकरणजुस्तेसु । 

संते फासुअदाणे, त॑ निन्‍दे त॑ च गरिहामि ॥रेश। 

अन्वयाथें--दाणए देने योग्य अन्न आदि 'फाछुम! धासखुक 
अखित्त 'संत्ते! होने पर भी तब तपभौर 'चरणकरण' चरण-फरण 
से 'जत्तेस' युक्त 'साहछ' साधुओं का 'सविभागो' आातिथ्य 'न कम्ो! 
न किया 'त॑” उसकी 'निंदे! निन्दा करता हूँ ला ओर 'गरिदामि' 
गहाँ करता हू ॥ ३२॥ 

भावार्थ--देवे योग्य अन्न पान झादि अचित्त घस्तुओं 

& साधुषु सविभागो, न कृतस्तपश्चरणकरणयुक्तेयु 


सति प्रासकदाने, तप्निस्दासि तच्च गह॥ ३२ ॥ 
१० 


७४ प्रतिकमण-रूत्र । 





के मौजूद होने पर तथा खुलाघु का योग सो प्राप्त होने पर 
प्रमाद वश या अन्य किसी कारण से अच्न, चस्न, पात्रादिक से 
उनका सत्कार न किया ज्ञाय, इसकी इस गाथा में निन्दा की 


गई है ॥ ३२॥ 
[ संलेखना त्रत के अतिचारों की आलोचना ] 


७इहलोए परलोए, जीविअ सरणे अ आसंसपओगे । 
पंचविहो अइयारो, मा मब्म हुज मरणंते ॥३शाय॑ 


अन्वयाथं---इहलोए! इस लोक की 'फ्रछोए” परकोक की 
जीविअ' जीवित की 'मरणे' मर की तथा 'अ' च शब्द से कामभोग 
की 'आसंस' इच्छा 'पशोगे! कर ते 'पंचविहो? पाँच प्रकार “का 'अइ- 
यारो? अतिचार 'मज्क 'मुझकों मरणंते! मरण के अन्तिम समय तक 
धरा! मत हुज्ज' हो ॥ ३३ ॥ 


भावाथ --( १) धर्म के प्रभाव से मनुष्य-छोक का खुख 
मिले ऐसी इच्छा करना ( २) या स्वर्गं-छोक का झुख मिले ऐसी 
इच्छा करना, (३) संझेखना ( अनशन ) श्रत के वहुमान को देख 
फेर जीने की इच्छा करना, ( ४ ) दुःण से घबड़ा कर मरण की इच्छा 
करना और (५) भोग की वाइछा करना; इस प्रकार खंलेखना शत 
के पाँच अतिचार हैं। ये अतिचार मरण-पय्यन्त अपने श्नत में न 
लगें, ऐसी भावना इस गाथा में की गई है ॥ ३३ ॥ 


+ काएण काइअस्स, पडढिक्कमे वाइअस्स वायाए। 


& इहलोके परलोके, जीविते मरणे चाशंसाप्रयोगे | 
पन्‍्चविधो5तिचारो, मा मस भवतु मरणान्ते ॥ ३३ ॥ 
+ इमीए समणो० इमे पेच०, तेजहा--इहलोगासंसप्पओगे, परलोगाससप्पओगे 
जीवियासंसप्पश्योगे, मरणासंसप्पओगे, कामभोगासंसप्पओगे । 
[आच० सू०, पन्न ८३६] 
+ कायेन कार्यिकस्य, प्रतिक्रामामि धाचिकस्य वाचा। 
सनसा मानसिकल्य, सर्वस्य ब्तातिचारस्य ॥ ३४ ॥ 


प्रतिक्रमंण सूत्र । 6५ 


मणसा माणसिअस्स, सम्बस्स ववाइआरस्स॥१शा 
अन्वयाथे--'काइमल्स' शरीर द्वारा लगे हुए 'वाइमस्सः 
चचन द्वार लगे हुए और 'माणसिअल्स' भन द्वारा लगे हुए 'सब्वस्स! 
खर 'वयाइआरस्स” घतातियार का क्रमश 'काएण” काय योग से 
“वायाए! घचन-योग से और 'मणसा” मनो योग से 'पढिक्षमे! प्रतिक्राण 
करता हैं ॥ ३४॥ 
भावार्थ--अशुभ शरीर-योग से लगे हुए कघवातिचारों फा 
प्रतिक्राण शुभ कैशरीर योग से, अशुभ चचन योग से लगे हुए +न्मता- 
तिचारों का प्रतिक्रण (शुभ बचन योग से और अशुभ मनो-योग 
से लगे हुए ++बतातिचारों का प्रतिकमण शुभ |मनो-योग से करने 
की भावना इस गाथा में की गई है ॥ २४ ॥ 
-॥ वंदणवयसिक्खागा, रबेसु सन्नाकसायदंडेसु । 
गुत्तीसु अ समिईस्‌ अ,जो अइआरो अ त॑ निंदे ॥३५॥ 
अन्वयाधे-- घद॒णवयसिबणा” घन्दून, श्रत और शिक्षा फे 
वारवेखु' *#अभिपाान से 'सनन्‍्ना' सज्ला से 'कपाय” फपाय से या 
'दडेसु' दण्ड से 'गुत्तीसु' गुप्तियों में 'आा भौर 'समिईसु' समितियों 
में 'जो' 'अइयारो' अतिचाए लगा 'त! उसको “निदेश निन्‍्दा 
फरता हूँ ॥ ३५॥ 
भावाथे-बच्दन यानी शुद्पन्दून और चैत्ययन्दन, शत यानी 





(िन-_--०+333 तन 


के. यथ, बन्व आदि | १९ कायोत्समे आदि रूप ।+ सदसा-भभ्यास्यान 
आदि। ३ मिथख्या-युप्कृत-दान 'मादि। 4+शका, काइज्ञा भादि।  अझनि- 
त्यता आदि भावना रूप । 
कते यन्दुनप्रताशिनज्ञागौरपेपु सताकपायदगढेपु । 
गुछिपु थे समितिपु च, योधतिषारश्व त निन्‍्द्रामि ॥ ३४ ॥ 
&# पन्द्‌ग, घठ और पिछा का प्रभिमान “साद्िगौरव' है | 


8८ प्रतिक्रमण-सूतच् । 


& त॑ पि हु सपडिक्रमणं, सप्परिआवं सउत्तरणु्ण च। 
खिप्पं॑ उवसामेई, वाहि व्व सुसिक्खिश्रो विजो॥३७॥ 
अव्वयाथ--[ श्रावक ] 'सपडिक्कमर्ण' प्रतिक्रमण द्वारा 
'सप्परिआाद! पश्चाचाप द्वारा 'वः और 'सउत्तरणुर्ण' प्रायश्वित्त- 
रुप उत्तरशुण द्वारा 'ते पी उसको अर्थात्‌ अल्प पाप-वन्ध को 
'लिप्प! जल्दी हु! अवश्य उचसखामेई! उपशान्त करता है बा 
जेसे 'छुसिक्खिमो! कुशल भविज्ञो' चेद्य प्वाहि! ध्याधि को ॥ १७॥ 
भसांवाथ-.-जिस प्रकार कुशल चैद्य व्याधि को विविध उपायों 
से नए कर देता है, उसी प्रकार सुश्राचक सांसारिक कामों से थेंधे 
हुए कर्मों का प्रतिक्सण, पश्चाचाप ओर प्रायश्चितत द्वारा क्षय कर देता 
है ॥ ४७ ॥ 
+ जहा विस कुट्ुगयं, मंतमूलविसारया। 
विज्ञा हृणंति मंतेहिं, तो त॑ हवइ निव्विसं॥३८॥ 
एवं अटुविह कस्मं, रागदोससमज्जिआं । 
आलोअंतो अ निंदंतो, खिप्पं हणइ सुसावओ॥३६॥ 
अन्वया्थ--.जहा' जैसे पंतमूलविसारया” मन्त्र और जड़ी- 
बूदी के जानकार “विज्धा? चैंच 'कुद्ठगय! पेट में पहुँचे हुए विस! 
जहर को 'मंतेहिं' मन्तों से (णंति! उतार देते # प्रो 
जिससे कि 'ते! वह पेट “'निव्विसे! निर्विष व! हो जाए, 
# तद॒पि खलु सप्रतिर; कह ४ 


ज्षिप्रसुपशसयति, ज्या 
के यथा विष को 


प्रतिफ्मण घृत्र कर 


ये पैसे ही 'मालोगतो! आलोचना फरता हुआ ध्म! तथा 
“निंद्‌ तो! निन्द्ा करता छुआ 'सुसावओ! सुधायक 'रागदोससमझिय 
राग औौर 8 प से पँँधे हुए 'अद्टविष्ठं! भाठ प्रफार फे 'कम्म! कर्म को 
'ज्लिप्प! शीघ्र रणए' नष्ट फर डालता है ॥ ३६॥ 

भावार्थ-जिस प्रकार कुशल चैद्य उदर में पहुँचे हुए दिप फो 
भी मन्द्र या जडी पूरी फे जरिये से उतार देते दे; इसी प्रकार सुधायक 
राग धेप-जन्य सब फर्म फो आलोचना तथा निन्‍्दा द्वारा शीघ्र क्षय 
कर डालते हैं ॥ ३८ ॥ ३६॥ 


७कयपावोधि सणुस्तो,आलोइञअ निंदिअ य गुरुसगासे 
होइ अइरेगलहुओ, ओहरिअभरु व्व भारवहों ॥४०। 


अन्वयार्थ--'कपपायो वि' पाप किया हुआ भी 'मणुस्खो' 
मनुष्य 'गुसगासे! शुरु फे पास 'आलोइम' आलोचना फर फे तथा 
'पनिंदिभ! निन्‍द्रा फरफे 'अप्ेगलहुओ! पाप फे योस से दलष्ण 'दोइ' दो 
ज्ञाता है 'ब्य' जिस प्रकार कि 'ओहरिममस' भार फे उतर ज्ञाने पर 
मारवदो! भाग्याहर--कुली ॥ ४० ॥ 

भावार्थ-..जिस प्रकार भार उतर जाने पर भारवाहफ ऐे सिर 
पर का घोष्या फम हो ज्ञाता दे, उसी प्रफाए गुय फे सामने पाप पी 
आलोचना तथा निनन्‍्दा फरने पर शिष्य फे पाप फा योमा मी घट जाता 
है 0४० ॥ 


न आवस्सएण एफएण, लावओ जइवबि बहुरओ होड़ । 
दुक्खाणमंतकिरिआं, काही अचिरेण कालेण ॥४१॥ 


$ हृतदापोडप मुष्प' आयासोक्प विन्दिस्या थ सुख्परागे । 
मवपस्पतिश्ड्दपुरोग्पदतमर हु सार” ॥ ए० ॥ा 
के आाशपडेवेत घापशों दघरि बुरा भा 
दृष्खानारम्तकियां करिच्यिस्यादोश डाऐग ॥ ४१ ॥ 


८० प्रतिक्रमण-सूच्र । 





अन्वयाथ--'जइचबि' यद्यपि 'खावओं” श्रावक वहुरथओ” बहु 
पाप वाला 'होइ! हो [ तथापि चह ] एएण' इस आवस्सएण! आव- 
शयक क्रिया के हार 'दुक्‍्खाण॑'डुःों का अंतकिरिओं नाश 'अचिरेण” 
थोड़े ही 'कालेण' काल में 'काही” करेगा ॥ ४१ ॥ 

भावाथुे--यद्यपि अनेक आरस्मों के कारण श्रावक्त को कम 
का बनन्‍्ध वरावर होता रहता है तथापि प्रतिकमण आदि आवश्यक- 
क्रिया द्वारा श्रावक थोड़े ही समय में दुःखों का अन्त कर सकता 
है ॥ ४१ ॥ 

[ याद नहीं आये हुए अतिचारों की आलोचना ] 


।आलोअणा बहुविहा,नय संभरिआ पडिक्रमणकाले 
मूलगुणउत्तरणुणे, तं निंदे तं च गरिहामि ॥४श॥ 


अन्वयाथं-'आलोअणा' आकोचना “बवहुविहा' बहुत प्रकार 
की है, परन्तु 'पडिक्षमणकाले! प्रतिक्रमण के समय 'न संभरिआ' याद 
न आई, “यः इससे 'मूलगुण' सूलगुण में और उत्तरगुणे! उत्तरगुण में 
दूषण रह गया 'त॑! डसकी “निंदे! निन्‍दा करता हे. व! तथा 'गरि- 
हामि! गहां करता हू ॥ ७२॥ 

भावाथ॑-- पूलयगुण और उत्तरणशुण के विषय में लगे हुए अति- 
चारों की आंछोचना शास्त्र में अनेक प्रकार की वर्णित है। उसमें से 
प्रतिक्ररण करते समय ज्ञों कोई याद न आई हो, उस की इस गाथा में 
निन्‍्दा को गई है ॥ ४२॥ 


७ तस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स-- 


+' आलोचना बहुविधा, न च सूछता प्रतिक्रमणकाले । 
मूलगुणोत्तरगुणे, तसल्निन्‍्दासि तच्च गहें॥ ४२ ॥ 
4£ चल्‍्य धर्मस्य केवलिप्रज्ञप्तस्थ- 


अस्युत्यितोईस्सि आराधनाये विरतोस्मि विराधनायाः | 
ब्रिविवेन प्रातिक्रान्तो, वन्‍्दे जिनांश्चतुविशतिम ॥ ४३ ॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र । डर 


अव्मुद्रियोसि आरा-हणाए विस्योमि विराहणाए। 
तिविहेण पढिक्र'तो, वदामि जिणे चउव्वीसं ॥४श॥ 
अन्चयाथ--'फेवलि' केवलि फे *पन्तत्तस्स' फह्टे हुए 'रस्ल! 
उस 'ध्म्मस्ल' धर्म फी--आवक धर्म की--'भारादणाए! आराधना 
करने के लिए 'अब्मुद्दिभोमि! सावधान हुआ हाँ [ और उसकी ] 
“विराहणाए! चिराधना से 'विस्थोमि? हटा हाँ | (तिविहेण” तीन प्रकार 
से--पन, वचन, काय से-'पडिकतो” निवृत्त होकर “चउच्यीसं' घोषीस 
पज्िणे! जिनेश्वरों को 'घ॑दामि! चन्दन फरता हूँ ॥ ४३ ॥ 
सावार्थ-मै फेचलि फथित भ्राधक-घर्म फो झाराधना के 
छिये तैयार हुआ है और उसकी विराधना से घिरत हुआ हूं । में सप 
पापों का गिविध प्रतिक्रमण करके चौचीस तोर्थकुरों को षम्दून करता 
हूँ ॥ ४३॥ 
जाव॑ति चेइआइं, उड़ढे अ अहे अर तिरिश्रलोए अ । 
सब्वाई ताइ वंठे, इह संतो तत्थ संताई ॥४४॥ 
भर्थ--पूर्णचल्‌। 
जावंत के वि साहू, भरहेरवयमहाविदेहे अ । 
सब्बेसितेसिंपणओ, तिविहेण तिदंडविग्याणं॥२४॥ 
अर्थ--पूर्वचत्‌ । 
क_चिरसंचियपावपणासणीड, भवसयसहस्समहणीए । 
चउवीसजिणविणिग्गयकहाह वोलंतु मे दिअहा॥४६॥ 
अन्वयाध--'चिस्सचियपावपणमासणोर' बहुत काल से 
_ % सिरसश्चितपापप्रणागन्‍्या भवशतसदलमघन्या | 


अनुर्विशतिशिए्विनिर्शवकूथया गच्छस्तु सम दिवसा | ४६ ॥] 
श्र 


८२ प्रतिक्रटरण-सूतन । 


इकट्टें किये हुए पापों का नाश करने वाली 'भवसयसहस्लमहणीए' 
लाखों ध्वों को मिटाने वाली 'चडचीसजिणविणिग्यय! चौबीस जिने- 
एवरों के मुष्त से निकली हुई 'कहाइ” कथा फे दार 'मे! मेरे 'द्मिहा! 
दिन 'बोलंतु' बीते ॥ ४६ ॥ 

भावाथ-जो चिर-काल-संद्ित पापों का नाश करने वाली है, 
जो छात्ों जन्म-जन्मान्तरो' का अन्त करने वाली है और जो सभी 
तीरथेकुरो' के पवित्र सुख-कमल से निकली हुई है, ऐसी सर्व-हितकारक 
धर्म-कथा में ही मेरे दिन व्यतीत हो' ॥ ४६ ॥ 
७ मम मंगलमरिहंता; सिद्धा साह सुअं च धम्मो अ। 
सम्मदिट्वी देवा, दिंतु समाहिं च बोहिं च ॥४७॥ 

झन्‍्वयाथ --अरिहस्ता” अरिहन्त 'सिद्धा' सिद्ध भगवान 
'साह! साधु 'खुओ श्ुत--शात्र ध्वः और ध्यम्मो! घ्मे ध्मम' मेरे 
लिये 'मंगल” मूलभूत हैं, 'लस्महिद्दी! सम्यग्व्ृष्टि वाले 'देवा' 
देव [ सुझको ] 'समाहि! समाधि “*च' और 'वबोहिं! सम्यक्‍त्व 
(हित! देवें ॥ ४७॥ 

भावाथ --श्रीभरिहन्त, सिद्ध, साधु, श्रुत और चारित्र-धर्मे, 
ये खब मेरे लिये मद्गलरूप हैं। में सस्यकत्वी देवों से प्रार्थना 


करता हूं कि वे समाधि तथा सम्यक्‍त्व प्राप्त करने में भेरे 
सहायक हों। ४७ ॥। 


+पढिसिद्धाणं करणे, किच्चाणमकरणों पडिक्कमणं । 
असदहरों अ तहा, विवशीयपरूवणाए अर ॥ ४८॥ 
अन्वयाथ --'पहिखिद्धाण! निषेध किये हुए कारये को 


# मस संगलमहन्‍्तः, सिद्धाः साधवः श्रुत॑ च धर्मश्च । 
सम्यरदृष्टयों देवा, दुदतु समार्थि च बोचि व ॥ ४७ || 

| प्रतिषिद्धानां करणे, कृत्यानामकरणे प्रतिक्रमणम्‌। 
अश्रद्धाने च तथा, विपरीतप्ररूपणायां च॥ ४८॥ 


प्रतिक्रमण खप । <डै 


करणे' करने पर 'किद्यार्ण' करने योग्य कार्य को 'अफरणे' नहीं 
करने पर 'असदृहणे” अभ्द्धा होने पर 'तहा' तथा 'विवरीय' 
विपरीत 'पकृवषणाए! प्ररुषणा होने पर 'पडिक्कमण' प्रतिक्रमण 
किया जाता है ॥ ४८॥ 

भसावाथ --दस गाथा में प्रतिकृतण करने के चार करणों 
का वर्णन किया गया है *-- 

(१) स्थूल प्राणातिपात आदि जिन पाप-कर्मो के करने का भ्राचक 
के लिये प्रतिषेध किया गया है उन कर्मा के किये जाने पर प्रति- 
क्रमण किया ज्ञाता हैं। ( २ ) दर्शन, पूजन, सामायिक आदि 
जिन करतंव्यों फे करमे फा श्राचक के लिये विधान किया गया है 
डनके न किये ज्ञाने पर प्रतिक्रमण किया जाता है। (३) जेन 
ध्र्म-प्रतिपादित तत्वों की सत्यता के विषय में सबेह छाने पर 
अर्थात्‌ अश्रद्धा उत्पन्न होने पर प्रतिक्रणण किया जाता है । 
(४) जैन शास्त्रों फे विरुद्ध, विचार प्रतिपादन करने पर प्रतिक्रमण 
किया जाता है ॥ ४८॥ 

७ खासेमि सब्वजीवे, सब्बे जीवा खमरंतु में 
मित्ती से सब्वभूएसु, बेर सज्क न केणई ॥ ४६ ॥ 
अच्वयार्थ-में] “'सब्वजीवे! सब जीयों को “खामेमि' क्षमता 
करता हूँ। 'सब्बे! सत्र 'जीचा! जीव मे! मुझे 'खमतु' क्षमा 
करें। 'सब्बभूएस' सय जीवों फे साथ 'मे' मेरी 'मित्ती” मित्रता 
है। 'केणई” किसी के साथ “मज्म/ मेरा घेर! घैेरभाव “ना 
नहीं हे ॥ ४६ ॥ 
सावाध -फिली मे मेय कोई अपराध किया हो तो मैं 


& झमयामि सर्वेजीवानू, सर्वे जीवा क्लाम्यन्तु भे। 
मद्नी में सर्वेभूत्ेषु, बेरे सम न केनाचित्‌ ॥ ४६ ॥ 





८छ प्रधिक्षषण-धूचर'। 


+ ५८: 
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उसको छमाता हूँ अर्थात्‌ क्षमा करता हैं । बसे ही मेंने भी 
किसीका कुछ अपराध किया हो तो वह पमुरू क्षमा करे। मेरी सब 
जीघों के साथ मित्रता है, किसी के साथ शत्रुता नहीं है ॥ ४६॥ 
+एवमहं आलोइआ, निंदिय गरहिअ दुर्गद्विउं सम्म॑ । 
तिविहेश पडिक्क तो, वंदासि जिण चउब्बीसं ॥४०। 

अन्वयाथ--्वं' इस प्रकार “अह? में पसम्म॑! अच्छी 
तरह 'आलोइअ”ः आलोचना कर के 'निंदियः निंदा कर के 
गरहिअ! गई करके और “दुगंछिड! ज्ुगुण्सा कर के 'तिविहेण' 
तीन प्रकार--मन, वचन ओर शरार से 'पडिक्कंतो! निवृत्त हो कर 
धच्उव्यीस! चोवीस “ज्िणे! जिनेश्शरों को 'वबँदामि!ः चन्दन 
करता हूं ॥ ५० ।। 

भावाथ--मेंने पापों की अच्छी दरह आलोचना, निन्दा; गा 


और जुगुप्ला की ; इस तरह त्रिविध प्रतिक्रमण करके अब में 
अन्त में फिर से चोवीस जिनेश्वरों को चन्दन करता हूँ ॥ ५० ॥ 


३३--आयरिअउवज्काएं सूत्र । 
७ आयरिअउवज्काएं, सीसे साहम्मिए कुलगणे अ । 
जे में केइ कसाया, सब्वे तिविहेण खामेसि ॥ १॥ 
अन्वयाथे---/आयरिआः आचार्य पर 'डवह्साएः उपाध्याय 
क्र 'सीखे! शिष्य पर 'साहस्मिए” साधमिंझ पर कुछ” कुछ पर भ्था 
भोर गण” गण पर 'मे' मेंने 'ले केश जो कोई “कसाया” कषाय किये 


न एवमहमालोज्य; निन्‍्दित्वा गहित्वा जुगुण्लित्वा सम्यक्‌। 
ब्रिविधेन प्रतिक्रान्तो, चन्द्र जिनांश्रतुर्विशातिम ॥ ४० ॥ 
& पाचार्योपाध्याये, शिष्ये साधमिक कुलगणे च॥| 
थे मे केचित्कपायाः, सर्वोखतिविधेन च्मयासि || १ 8 


प्रतिक्राण-सूत्र । ८५ 


'सब्धे”! उन सब की 'तिविदेण' त्रिविध अर्थात्‌ मन, चचन और काय 
से 'खामेमि' क्षमा चाहता हूँ ॥ १॥ 
भावार्थ--- आचाये, उपाध्याय, शिष्य साधर्मिक ( समान 


धर्म चारा ), |कुल और गण $ इन फे ऊपर मैंने जो कुछ फपाय किये 
हों उन सवकी उन लोगों से में मन, वचन और काय से माफी चाहता 
हैं॥१॥ 
+सब्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अंजलिं करिञ्र सीसे । 


सब्ब॑ खमावद्ल्‍त्ता, खमामि सब्बस्स अहयंपि ॥ २॥ 
अन्वयार्थ---'सीसे' लिर पर 'अज़लि करिश' अश्चलि कर के 
'स्गवओ! पूज्य 'सब्वस्स' सब 'समणसघस्स' मुनि-लमुदाय से[अपने] 
'सब्घे! सब [ अपराध ] को 'खमावशइत? क्षमा करा कर 'अह्याप! 
में मो 'सब्बस्स' [ उनके ] सब अपराध को 'खमामि? पक्षमा करता 
॥२॥ 
हम भावाथे--दाथ जोड कर सत्र पूज्य मुनि-गण से में अपने 
भपराध की क्षमा चाहता हैं, और मैं भी उनके प्रति क्षमा करता 
हू ॥२॥ 
७#सब्वस्स जीवरासिस्स भावओ धम्मनिहिअनियचित्ता। 
सब्ब॑ खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहयंपि ॥३॥ 
अन्ययाथ---'सब्पस्ख' सम्पूण 'जीवरासिस्स' ज़ीव-राशि से 


$ एक आचार्य की आज्ञा में रहने बाला शिष्य-समुदाय 'ग॒ऋ कह- 
लाता है। ऐसे अनेक गच्छो का समुदाय 'कुल! आर अनेक झुलों का समु- 
दाय “गण! कद्दलाता है। [ धर्मसग्रह उत्तर विभाग, पुष्ठ १२६ | 
॥ सवस्य भ्रमणसघस्य सगवताज्ज्जाल कृत्वा थीपे। 
सर्वे क्षमयित्वा, ज्ञास्थामि सर्वल्याहमपि ॥२॥ 
# स्वस्थ जीरराशेभावनों धमनिद्वितनिमादित्त | 
से क्षमयित्वा क्वाम्यामि सस्याहमपि॥ हे ॥ 
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'सब्ब” [अपने] सब अपराध को 'खमावइत्ता' क्षमा करा कर 'घम्मनि- 
हिअनियचिततो” शर्म में निज चिख् को स्थापन किये हुए 'अहय॑ पि! में 
भी 'सब्घसल! [उनके] सब अपराध को 'भावशो! भाव-पूर्वेक 'खमामि' 
क्षमा करता हूँ ॥ ३॥ 


भावषाथ-अश्रप्त में चित्त को स्थित कर के सम्पूर्ण जीवों से 
में अपने अपराध की क्षमा चाहता हूँ, ओर खय॑ भी उन के अपराध को 
हृदय से क्षमा करता हूं ॥३॥ 

३४-सकलतीथ नमस्कार । 

सह्ूक्त्या देवलोके रविशुशिभवन व्यन्तराणां 
निकाये, नक्षत्राणां निवासे ग्रहगणपटले तारकाणां 
विम्ताने। पाताले पन्नगेन्द्र स्क्ूटम णिक्रिरणेध्वस्तसान्द्रा- 
न्धकारे, श्रीमत्तीथक्वराणां प्रतेदिवसमहं तत्न चेत्या- 
नि वन्दे ॥१॥ वेतात्य मेरुश्वुक् रुचकगिरिवरे कुण्डले 
हस्तिदन्ते, वक्खारे कूटनन्दीश्वरकनकगिरों नेषधे 
तीलवन्ते । चेत्रे शेले विचित्रे यमकगि रिवरे चक्रवाले 
हिसादो, श्रीमत्ती ० ॥ २॥ श्रीशेले विन्ध्यश्च॒क्क वि- 
मलगिरखिरे हब॒दे पावके वा, सम्सेते तारके वा कुल- 
गिरिश्खरेषष्टापदे स्वणंशेले।। सद्याद्रो वेजयन्ते 
विमलगिरिवरे गुजरे रोहणादो, श्रीमत्ती० ॥ ३१॥ 
आघाटे मेदपाटे च्षितितटमुकुटे चित्रकूटे त्रिकूटे, 
लाटे नाटे च घाटे विटपिघनतटे हेमकूटे विराटे। 
करणांटे हेमकूटे विकटतरकटे चक्रकूटे च भोटे, श्रीस- 


प्रतिफाण-सूच । <6 


त्ती० ॥४ श्रीसाले सालवे वा मलयिनि निषधे सेख- 
ले पिच्छले वा, नेपाले नाहले वा कुवपलयतिलके सिंहले 
केरले वा। डाहाले कोशूले वा विगत्तितसलिले जह्नले 
वा ढमाले, श्रीमत्ती० ॥ ५॥ अहे वह्े कलिहे 
सुगतजनपदे सत्पयागे तिलहे, गोडे चोडे मुरणडे 
वरतरद्रविंडे उद्वियाणे च पोण्डू । आड़े सादे पुलि- 
नद्रे द्रविडकवलये कान्यकुब्जे सुराष्ट्रे, भीमत्ती गद्ा 
चन्द्रायां चन्द्रमुख्यां गजपुरमथुरापत्तने चोज्जयिन्यां, 
कोशास्थ्यां कोशलायां कनकपुखरे देवगियाँ च॑ 
काश्याम्‌। नासिक्ये राजगेहे दशपुरनगरे भद्दिले ताम्र- 
लिप्त्पां, श्रीमत्ती० ॥७॥ खरे मरत्येंडन्तरिन्ने गिरि- 
शिखर-ह॒दे खणंदीनीरतीरे, शेल्ञा्ओ नागलोके जल- 
निधिपुलिने भूरुहाणां निकुष्जे । ग्रामेऋुण्ये वने वा 
स्थलजलविपसमें दुर्गमध्ये जिसन्ध्यं, श्रीमत्ती० ॥८॥ 
श्रीमस्सेरों कुलाहो रुचकनगवरे शाल्मलों जम्बुबृक्ते, 
चोज्जन्ये चेत्यनन्दे रतिकरूचके कोण्डले मानुपाई) 
इचुकारे जिनाड़ो च दघिमुखगिरो व्यन्तरे खगलोके, 
ज्योतिलोंके भवन्ति त्रिभुवनवलये यानि चेत्यालयानि 
॥६॥६ सं श्रीजेनचेत्यस्तवनमनुठिनये पठन्ति प्रवीणा:, 
प्रोग्रत्कल्याणहेत कलिमलहरणं भक्तिभाजब्लिसन्ध्यमा 
तेषां श्रीतीर्थयात्राफलमचुलमलं जायते मानवानां, 
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कार्याणां सिद्धिर्: प्रमुदितमनसां चित्तमानन्द- 
कारी ॥१०॥ 
सार--.-इन दस श्लोकोमें से नो श्छोकों के द्वारा तो तीर्थों को 
नमस्कार किया है और दसवें श्लोक में उस का तीर्थ-यात्रा तथा 
कार्य सिद्धिरुप फल चतलाया है । 
पहिले श्लोक से दिव्य स्थानों में स्थित चेत्यों को ; दूसरे और 
तीसरे श्लोक से पैताद्य आभादि पवतीय प्रदेशों में स्थित चेत्यों को; 
चौथे, पाँचवे और छठे श्लोक से आधाट आदि देशों में स्थित चैत्यों 
को ; सातवें एलोक से चन्द्रा आदि नगरियों में स्थित चेत्यों को भौर 
आठवे नथा नौवें श्लोक से प्राकृतिक, मानुपिक, दिव्य आदि सब 
स्थानों में सित चैत्यों को नमस्कार किया है। 


३५--परससयतिमिरतरणिं । 

परससमयतिमिरतरणिं, सवसागरवारितरणवरतर- 
णिम। रागपरागसमीरं, वन्दे देवं सहावीरम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थे--मिथ्या मत अथवा वहिरात्मसाव-रूप अन्धकार को दूर 
करने के लिये सूयं-सप्तान, संसार-रूप समुद्र के जल से पार करने के 
लिये नौका-समान और राग-रूप पराग को उड़ा कर फेंक देने के लिये 

चायु समान; ऐसे श्रीमहावीर भगवान्‌ को में नमन करता हूँ ॥१॥ 
निरुद्धसंसारविदह्रकारि-दुरंतभावारिगणा निकामम। 
निरतरं केवलिसत्तमा वो,भयावहं मोहभर हरन्तु॥श। 
भावाथ--... 'सार-श्रमण के कोरण और बुरे परिणाम को 
करने वाले कषाय आदि भीतरी शबत्रुओ' को जिन्होंने बिलकुल नष्ट 


किया है, वे केवलज्ञानी महापुरुष, तुम्हारे संखार के कारणभूत मोह- 
चल को निरत्तर दुर कर 0२॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र । <६ 





संदेहकारिकुनयागसरूढगूढ--संमोहपइ्ू हरणामसलवा- 
रिप्रम। संसारसागरसमुत्तरणोरुनाव॑,वीरागसं परम- 
सिद्धिकरं नमामि ॥३॥ 

सावार्थ---सन्देद पैदा करने वाले एकान्तवाद फे शाव्यों फे 
परिचय से उत्पन्न, ऐसा जो प्रमरूप जटिल कीचड उसको दूर करने 
के लिये निर्मल जछ-प्रबाद के सद्ृश भर ससार-समुद्र से पार द्ोने 
के छिये प्रचए्ड नौका के समान, ऐसे परम-सिद्धि-दायक मद्दावीर- 
सिद्धान्त अर्थात्‌ अनेकान्तवाद को में नमन करता हूँ ॥8॥ 
परिसलभरलोभालीढलोलालिसाला--वरकमसलनिवासे 
हारनीहारहासे । अविरलभवकारागारविच्छित्तिकारं, 
कुरु कमलकरे में मड्लं देवि सारम॥ ४॥ 

भावार्थ--उत्कट छुगन्ध फे लछोम से पंच कर जाये हुए जो 
चपल भौरे, उनसे युक्त ऐसे सुन्दर फम्रछ पर नियास फरने घालो, 
हार तथा घण्फ फे सद्ृश एयेत, द्ास्य-युक्त और द्वाथ में फप्तल को 
धारण करने याली दे देयि [ तू अनादि काल के संसार-रुप फेद्खाने 
को तोडनेवाले सारभूत मयल फो कर ॥छ॥ 


३६--संसारदावानल्न स्तुति । 
संसारदावानलदाहनीरं, संमोहधुलीहरणे समीर॑। 
मायारसादारणसारसीरं.नमामि वीर गिरिसारधीर॑॥ 
अन्वाथे---/ससागदाबानल्दाहसीर! संसार रूप दायानल 
के दाद के लिये पानी फे समा 'संमोहघूलीदरणे समीर” मोद्द रूप 


घूलछ फो इसने में पपन फे समात 'मायार्सादारणसारसीर! माया 
श्९े 


8० प्रतिक्रमण-सत्र । 


झूप पृथ्वी को खोदने में पेने हल के समावच [ और ] 'गिरिसारघीर॑' 
पर्वत के ठुल्य घीरज वाले “वीर! श्री मद्ावीर स्वामी को नमामि! 
[ में | नमन करता हूँ ॥ १॥ 

भावाथ -..| श्रीमहावीर-स्ठुति ] में सगवान्‌ महावीर को 
नमन करता हू । ज्क जिस प्रकार दावानर के सनन्‍्ताप को शान्त 
करता है उसी प्रकार धगवान्‌ संसार के सनन्‍्ताप को शान्त करते हैं, 
हवा जिस प्रकार धूलि को उड़ा देती दे उसी प्रकार सगवान्‌ भी मोह 
को नए कर देते हैं, जिस प्रकार पेना हल पृथ्वी को खोद डालता 
है. उसी प्रकार भगवान्‌ माया को उखाड़ फेंकते हैं. और जिस प्रकार 
खुमेख चलित नहीं होता उसी प्रकार अति घीरज के कारण भगवान्‌ 
मी चलित नहीं होते ॥ १॥ 


भावावनामररदानवसानवेन- 
चूलाविलोलकसलावलिसालितानि । 
संपूरिताभिनतल्लोकसमी हितानि, 

काम नम्नामि जिनराजपदानि तानि ॥शा। 


अच्वयाथे--ध्यावावनाम! भाव-एूर्वक नमव करने चाले 'खुर- 
दानवमानवेन! देव, दावव और मनुष्य के स्वामियों के 'चूलाविलोल- 
कमठछावलिमालितानि' सुरझुटों में चर्देमान चश्चछ कमछों की पड़क्ति से 
खुशोमित, [ और | “संपूरितासिवतछ्ोकसमीहितानिः नमे हुए छोगों 
की कामनाओं को पूर्ण करने बाछे, 'तानि! प्रसिद्ध 'जिनराज-पदानि! 
जिनेश्वर के चरणों को 'कार्मा! अत्यस्त 'वप्तापि! नमन करता हूँ ॥२॥ 

भावाथ “णजू सकछ-ज्ञिन को स्तुति] भक्ति-पूवंक नमन 
करने वाले देवेन्द्रों, दानवेन्द्रों और नरेन्द्रों के झुकुदों की कोमल 
कसल-मालाओं से ज्ञो शोमायमान हैं, ओर मक्त छोंगों की कामनाएँ 


प्रतिफमण-सुत्र । ६१ 


जिनके प्रमाष से पूर्ण होती हैं, पेसे छुन्दर भीर प्रभावशाली जिनेध्वर 
के चरणों को में अत्यन्त धद्धा पूर्वक नमन फरता हैँ ॥श॥। 
वोधागार्घ सुपदपद्वीनीरपुरामिरामं, 
जीवाहिंसा5विर्ललहरीसंगमागाहदेह । 
चूलावेल॑ गुरुणमसणीसंकुल दूरपारं, 
सार॑ वीरागमजलनिधिं सादर साधु सेवे ॥१॥ 
अन्वयार्थे---'बोघागाध! छान से अगाघ--गम्भीर, 'छुपद्‌ 
पवृचीनीरपूरामिराम' छुन्द्र पदों फी रचनारुप जल प्रवाद से मनोहर 
'जीघाहिसाइघिएललह्टरीसड्रमागाददेह! जीवद्या-रूप निरन्तर तरद्वों 
के फारण कठिनाई से प्रवेश करने योग्य, 'चूछावेल! चूलिफा रूप तट 
बाले 'गुरुगममणीसंकुल॑' बड़े यडे मालावा रूप रत्नों से ध्याप्त [और] 
"दूरपार! जिसका पार पाना फठिन दे [ ऐसे ] 'खार श्रेष्ठ 'धीरागम- 
जलनिर्धि' ध्रीमद्ाघीर फे आगम-रूप समुद्र की [ में ] 'सादर ' आदृर- 
पूर्षक 'साधु' अच्छी तरद 'सेवे' सेवा फरता हँ ॥ ३ ॥ 
भावाधे--..मिगम स्तुति ] इस इलोफ फे द्वारा समुद्र फे 
साथ समानता द्पा फर आगम फो स्तुति की गई है। 
जैसे समुद्र गदरा द्वोता दे घैसे जेनागम भी अपरिमित ज्ञान घाला 
द्ोने फे फारण गहरा है। जल फी प्रचुस्ता फे फारण जिस प्रकार 
समुद्र सुद्दावना मालूम दोता है पैसे द्वी छछित पदों फी रचना फे 
फारण आगम भी सुद्दाधना है। छगातार यद्ढी बडी तरफों फे उस्ते 
रदने से जैसे समुद्र में प्रवेश फएना फठित है पैसे दी जीयद्पा सम्बन्धी 
सृध्म पिचारों से परिपृणे होने के फारण आगम में मी प्रदेश फरना 
अति बठिन है। जैसे समुद्र फे यदे बडे तट दोते हि पैसे ही आगम मैं 
भी पढ़ी यड्ी क_्यूलिफाएँ ९। जिस प्रषार समुद् में मोती, मूगे 








७--उमिरा का पर्षाय अयोद दूसरा नाम उश्तर सस्त दे | शाप के इस 


धर प्रतिक्रणण-सूछ | 


आदि श्रेष्ठ बस्तुएँ होती हैं इस प्रकार आगम में सी बड़े बड़े उच्चम 
# गम--आलाबे ( खद्दश पाठ ) हैं। तथा जिस प्रकार समुद्र का पार- 
सामना किनारा--बहुत ही दूरवर्तों होता है चेले ही आगम का भी 
पार--पूर्ण रीति से समें समरना--दूर ( अत्यन्त सुश्किक ) है। ऐसे 
आगम की में आदर तथा विधिपू्व क सेवा करता हूँ ॥३॥ 
आमूलालोलधूलीबहुलपरिमलालीढलोलालिमाला- 
भझ्ारारावसारामलदलकसलागारभूमिनिवासे | । 
छाया-संभारसार | वरकमलकरे | तारहाराभिसमे |, 
बोणीसंदोहदेहे। भवविरहवरं देहि से देवि। 
सारस ॥ ४ ॥ 
अन्वयाथे---धूलीबहुलपरिमल' रज-पराग से सरी हुई खुग- 

न्धि में 'आलीढ” मश्न [और] 'लोल'” चपछ [ऐसी] “अछि-मारा! भोरों 
की श्रेणियों की 'रूड़कार' यूज के 'आराब! शब्द से सार! श्रेष्ठ तिथा] 
'आसूल! जड़ से छेकर 'आलोल' चश्चवल (ऐिसे] 'अमलूदऊलकम्ल” खच्छ 
पत्र बोढे कमल पर स्थित [ऐसे] 'अगारभूमिनिवासे! शृह की भूमि में 
निवास करने वालो, 'छायासंसारखारे! काम्ति-पुज्न से शोसायमान, 
'धरकमसलकरे हाथ में उत्तम कमर को धारण करने बाली, 'तार- 
हाराभिरामे! खच्छ हार से मनोहर | और ] 'वाणीसंदोहदेहे! बारह 
हिस्से को उत्तर सल्त्र कहते हैं जिसमें पूर्वाद्ध में कहे हुए ओर नहीं कहे हुए 
विपयों का संग्रह हो ( दशवेकालिक नि० या० ३४६ पृष्ठ २६६; आचारांग 
ठीका पु० ६८; नल्दि-द्वात्ति पु० १०६ )। 

ऋ--गंम के तीन अर्थ देखे जाते हैं;।--( १ ) सदश पाठ (विशेषावश्यक 
भाष्य गाथा ५४४८) ( ३ ) एक सूत्र से होने वाले अनेक अर्थ-बोध, ( ३ ) 
एक सूत्र के विविध व्युत्पत्ति-लम्य अनेक अर्थ ओर अन्चय, ( नन्दि-ब्बात्ति पृष्ठ 
३२११-२१२ )। 

१ 








अड्डू झूप वाणी ही जिसका शरीर है ऐसी 'देवि' हे श्रुतदेबि । 'मे' 
मुझ को 'खार' सर्वोत्तम प्यविरहचर! संसार विरद-मोक्ष का 
घर 'देहि' दे ॥ डर 

भावाथं---[ शुतदेवी की स्तुति] जल फे कल्लोल से मृल- 
पर्यन्त कपायमान तथा पराग की सुगन्ध से मस्त हो कर चारों तस्फ 
गूजते रहने वाले भौंरों से शोमायमान ऐसे मनोहर कमल-पत्र के 
ऊपर आये हुए भवन में रहने चाली, कान्ति के सम्रह से दिव्य रुप को 
धारण करने चाली, हाथ में खुन्दर कमल फो रखने याली, गले में पहने 
इुए भय द्वार से विष्यखरुप दिखाई देने चाली, और #द्वादशाड़ी वाणी 
को अधिष्ठान्ी हे श्रुतदेधि |! तू मुझे ससार से पार होने का वरदान 
दे ॥४॥ 


३७--भवय दसणणभददो। 


-भवर्य दसण्णभददो, सुठंसणो थूलभद्द वइरो य । 
सफलीकयगिहचाया, साहू छवं॑विहा हु'ति॥१॥ 


अन्वयाथे---बसण्णभद्दो” दशार्णभद्र, 'खुदसणों? खुद्र्शन 
'थूलभद्दो' स्थूलमद्र 'य! और “घइरो! चन्नस्चामी ये चार 'मयव॑' महात्मा 
(हुप)। 'सफलीकयगिदचाया! मिन्दोंनि गृहत्याग--चारित्र--को सफल 





है है आचाराग, २ सूत्रकृतारा, ३२ स्थानाग ४ समवायाग 

५ व्याख्याप्रज्ञस्ति-मभगवती, ६ ज्ञाताघधमंकथा, ७ उपासकद्शाग, ८ अन्त- 

कुट्शाग, ६ अनुत्तरोपपातिकदशाग, १० प्रश्नब्याकरय, ६१ चिपाक्श्रत 

और १२ दृश्बिद, ये बारह अग कहलाते है| इन अगा की रचना तीथकर 

भगवान के मुज्य शिष्य जो गशंधर कहलाते हैँ थे करते हैं] इन अगो में 
गरुथी गई मगवान्‌ वी याणी को 'द्ादशागी वाणी ? कहते है। 
# भगवान्‌ दशाशभद्व उदर्शन स्थूलभद्भो उस्रश्न | 
सफलीकृतगृहत्यागा साधव एबविधा भवन्ति ॥ शा 


६8 घिक्रमण-छत्र | 


किया है ऐसे साहू साधु 'एवंविह्ा! इन्हीं के जेंसे 'हु'तिः होते 
हैं॥ ६॥ 
सावा्थ --श्रीदशाणंभद्र, खुदशन, स्थूलभद्र और वच्नस्चामी 
ये चार शानवान्‌ महात्मा हुए और इच्होंने ग्रहस्थाश्रम के त्याग फो 
चारित्र का पाल् करके सफल किया। ख॑सार-त्याग को सफल करने 
वाले समी साधु इन्हीं के जैसे होते हैं ॥१॥ 
७ साहूण वंदणेणं, नासइ पाव॑ असंकिया भावा । 
फासुअदाणे निजजर, अभिग्गहो नाणमाईणं ॥२॥ 
खन्वयाथ---'साहण' राधुओं को “बंद्णेणं' वन्दन करनेले 
'पाव पाप 'नाखइ! नए होता है, प्धावा? परिणाम 'अखंकिया! शंका- 
हीन [होते हैं), ' फासुअदाणे” अजित दान देने से “निज्ञर! कर्मों की 
निर्जरा होती है [और] 'नाणमाईणं” ज्ञान आदि फे आचार संबन्धी 
'अभिराहों! अमिम्नह का मौका मिलता हैं]॥श। 
भावाथ---लाधुओं को प्रणाम करने से पाप नष्ट होता है, 
परिणाम शड्भाहीन बर्थात्‌ निश्चित हो ज्ञाते हैं तथा अचिशदान द्वारा 
कर्म की निर्जरा होने का और शान आदि आचार सम्बन्धी अमिग्रह 
लेने का अवसर मिलता है ॥२५॥ 
+ छठमत्थों मूहमणो, कित्तियमित्तपि संभरइ जीवो। 
ज॑ च न संभरामि अहं, मिच्छा मि दुक्कडं तस्स॥श॥। 
अन्वर्य[शध----“छडमत्थो! छद्दास्थ [या] #महमणो? मूढ़ मन 
वाला “जीवो! जीव 'कित्तियमित्त॑पि! कुछ ही बातों को 'संभरद! याव्‌ 





& साधूनां वन्‍्दनेन नश्यति पापमशाडिकता भावा३। 
प्राऊकदानेन लिजेराउभिग्रहों ज्ञानादीनामू॥ २॥ 

ई छग्मस्थोी सृठमनाः कियल्मान्रसपि स्मरति जीवः । 
यद्व न सस्‍्मराम्यहई मिथ्या मे दुष्कृते तस्य | ३ ॥ 


प्रतिकरमण-छत्र । घ्५ 


कर सकता दै। “जंच' जो जो (पाप कर्म) 'मह! झुम्झे 'न! नहीं 'संम- 
रापि! याद आता 'तरखा उसका “दुक्कछ! दुब्हत 'प्रि! मेरे लिये 
“मिच्छा! मिय्या हो ॥३॥ 

भावाथे--छद्मछ घ मूद ज्ञोव फुछ ही बातों को याद फर 
सकता दे, सब को नहों, इस लिये ज्ञो जो पाप-छ्मे मुझे याद 
नहीं आता, उसका 'मिच्छा मि दुषघ्कड/॥श॥ 
७जं ज॑ मणेण चिंतिय--मसुहं वायाह भाप्तियं किंचि। 

असछुहं काएण कयं, मिच्छा सि दुक्कईं तस्स ॥8॥ 

ध्रन्वयाथे-- (मैंने) 'मणेण' मन खे प्ज ज्ञ' जो जो 'मछुष्द! 
अशुम 'चिंदियं' चिन्तन किया, 'घायाड! चाणों से 'फिचि!'जो कुछ 
भमासिय! (अशुम) मापण फिया, (और) 'काएण' काया से 'असुह! जो 
अशुम 'कर्य! किया 'तस्स' उसका “'दुफ्फड़! पाप 'मि! मेरे लिये 
'परिच्छा' मिध्या हो ॥श॥ 

भावाथ---मैंने जो जो मन से अशुम चिन्तन फिया, चाणी से 
झशुस साएण किया झीर काया स अशुभ कार्य किया, यह सब 
निष्फल हो ॥४॥ 


न सामाइयपोसहसं-ठियस्स जीवस्स ज्ञाइ जो कालो । 


सो सफलो वोद्धव्वो, सेसो संसारफलहेऊ ॥ ५ ॥ 


अन्वयार्थ--'सामाइयपोसदसहठियस्स' सामायिक झभौर 
पौषध में प्पित 'जोयस्स' झ्ीय का 'छो कालो! जो सपय 'जाए' व्यतीत 


क पदन्मनसा विन्तिापमशुस याया भाषित डिल्दितू 

अशुम झापेन झूत मिप्या में दुष्दुल सस्‍्य॥ ४ ॥ 
कक. सामापिफपौषधसस्यिनस्प जीवस्थ यातिय काल । 
से सफ़ले बोदध्य शेष. समारण्मोतु | 


६६ प्रतिक्राण-सूच | 
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होता है 'सो' वह 'खफलों' सफल “बोद्धन्यो” जानना चाहिये, 
'लेखो? बाकी का 'खलार्फलहेऊ' संसार-वृद्धि का फारण है ॥५॥ 

भावाथू---सामायिक ओर पौषध में स्थित जीव का जितना 
समय व्यतीत होता है,वह सफल है और बाकी का सब समय संसार- 
वृद्धि का कारण है ॥ ५॥ 


सामाथिक वि लीधु', विधे कीधु,, विधि करतां 
अविधि-आशातना लगी हो, दश मन का, दशु 
वचन का, बारह काया का, इन बत्तीस दूसण मांहि 
जो कोह दुषण लगा हो सो सहु सन कर, वचन 
कर, कायाए करी मिच्छा मि दुक्कडं ! 


ज्ञ पे कप 
डेतलन्जयातहअरा स्तात्र । 

_ज्षय तिहुअश-वर-कप्परुकल. जय जिण धन्नतरि। 
जय तिहुअण-कल्लाण-कोस, दुर्यि-क्करि-केसरि ॥ 
तिहुअशणजण-अविलंधिाआण, भुवण-त्तय-सामिञत्र । 
कुशसु सुहाइ जिशेस पास, थंभणयपुर-ट्धिआ ॥ १॥ 
अन्वयाथे---'तिहुअणचरकप्परुक्ल” है तीन जगत्‌ में 
श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान (आपक्षी) 'जय! जय हो । “घन्वन्तरि! है धन्व- 
न्तरि छेथ के समान 'ज्ञिण” जिनेन्द्र प्रभु (आपकी) “जय जय हो । 'तिहु- 
अणकल्लाणकोस' है तीन जगत्‌ के कल्याण का भण्डार, 'हुरिअक- 





&#जय चज्रिश्ुवनवरकल्पत्ृक्न, जय जिन धन्वन्तरे | 
जय प्रेभुवनकल्याणकोश, दुरितकरिकेसरिन्‌ ॥ 
विभ्ुवनजनाविलंधिताज भुवनन्नयस्वा मिन । 
कुरुण्व छखानि जिनेश पाणश्वे रूतम्सनकपुरस्थित ॥ १॥| 


प्रतिक्मण-सत्र ६७ 


रिकेसरि! हे पाप झप दस्ती को मारने में सिंह के समान, 'तिहुमणजण- 
अविलंधियाण' हे जिभुवन में अनुल्लंघित भाशा चाले, 'मुवणतयसा- 
मिअ!' हैं तीन जगत के प्रभु (आपकी) जय! जय ह्ो। “'धंसणयपुरद्दिम! 
स्तस्मनपुर (खमात) में स्वित 'जिणेस पास” है पाश्यनाथ भगवन्‌ 
(मुर्े) 'सुद्दाइ! खुल 'कुणछ' कीजिये॥ १॥ 

भावा्थे---खरे, मर्त्य और पाताल इन तीनों जगत्‌ के जीचों 
को चाशिउत फल देने भें कव्पबृक्ष के समान, प्राणियों के याह्य भौर 
अस्यन्तर रोगों के नाश करने में घन्वन्तरि यैध फे तुल्य, तीन जगत के 
फव्याण का भएडार, पापरुप हस्ती फो मारने फे लिये सिंह फे समान, 
जिसकी आजा तीनों लोक में मान्य है अर्थात्‌ जे तीनों जगत्‌ के 
स्वामी हैं, ऐसे स्तम्भनपुर में खत हे पाश्व प्रभो। आपकी जय हो 
और आप मुम्दे सुो फीजिए॥ १॥ 


ढसइई. समरंत जहंति भक्ति, वर-पुत्त-कलत्तड़ । 
घणण-सुवण्ण-हिरण्ण-पुणण, जण भुंजइ रजइ ॥ 
पिक्सड मुब्ख असंख-सुक्ख- तुह पास पलाइण । 
इञ तिहुअण वर-कप्प-स्क्ख,सुक्खड कण मह जिणार। 

अन्वयाध --'तः आपका 'समरत' स्मरण करता छुआ 
'ज्ञण! मनुष्य 'फत्ति! शीघ्र 'धरपुत्तकलत्त?” सुन्द्र पुत्र और पक्षी फो 
ह्टति! प्राप्त फरता है, [तथा] “धण्णखुबण्णद्विएण्णपुण्ण” धान्य, 
खुबण तथा सुवर्ण फे आमूषणों से पूर्ण 'रझ्लए राज्यों फो 'मुजए! 
भोगता है । 'पासः हें पाश्वनाथ भगवन 'तुढा! भरापकी 'परसाइण! 


# सवा स्मरस्तो समन्ते झारिति वरघुत्क्लत्राणि। 
घान्यएवणदिरग्मपूणोति जनों भुदक्ते राज्याति | 
द्रक्नते मोन्नमसम्म्यसोज़्य तथ पार्श्व प्रसाइन । 
इसि व्िसुवनवरकल्पबूक्ष सौख्यानि कुर मस जिन ॥र। 

१३ 


ध्ट प्रतिकमण [ दपामभणज-छूछ ै। 





छपा खे 'अभर्ंध-सुफ्ख' असंख्य खुष्त चाछे 'मुफ्थ' भोक्ष को [मनुष्य] 
(पिक्जहू! पाता है । (इस! इससे तिहुअणघरकप्परुक्ज' तीन जगठ में 
शेछठ कत्पदुक्ष के समान 'जिय है जिनेन्द्र मद! सुर्झे 'सुफ्छर सुख 
(छुण! कीजिए ॥ २॥ 

सावाथ «है पाएवे ध्रसो | आपका स्मरण करता हुआ मनुष्य 
पुत्र, कलत्न तथा घन, घात्य से परिपूर्ण राज्य तक की वाह संपत्ति 
को शीघ्र ही प्राप्त करता है और आपकी कृपा से अनन्त सुक्ष चाली 
सुक्ति का थी अनुभव करता है, इस तश्ह आप फल-प्रदान करने में 
कठ्पवृक्ष के सम्तान हैं, अतएव मुझे सी सुष्री कीजिए ॥श। 
क_ज्र-जजर परिजुगण-कणण, नटठट सकृदिण । 
चबखु-बलीण खणण खुण्ण, नर सल्लिय सूल्षिण ॥ 
तुह जिए सरण-रसायणेण, लहु हुति पुणणणव। 
जय-धन्तंतरि पास महवि, तुह रोग-हरों भव ॥श। 

अन्वयाणथे-.'जर' ज्वर से 'जज्लए! अशणत 'खुकुद्गिण” गलित 
कोछ ले 'परिक्रणणकण्ण” खड़े हुए कान वाले [और] “नहुड्ड! नष्ट होठ 
घाले, [ और ] 'ववजुष्खीण' क्षीण चक्ष, चाले, 'लण्ण' क्षय रोग से 
'खुफ्ण! दुर्वक् [ तथा ] 'सूलिण' शूल रोग के 'सलिय' शब्य बाले “नर! 
मनुष्य 'ज्िण! है जिनदेव 'तुह! आपके 'सरणरसायणेण' स्मरण रूप 
रखायन से 'लहु' शीघ्र 'पुणण्णव' तंढरघ्त (ु'तिः होते हैं। [ इससे] 
जयधन्न॑तरि! जगत्‌ में घल्वन्तरि बेच के तुल्य 'पास' है पाशवेप्रभों 'तह' 
आप 'मह॒वि रोगहरो' मेरे भी रोग को नाश करने वाले 'सवः होइए ॥श 


अीननननरन--+>>ननर 


##ज्वरजजराः परिजीशकर्णा वश्टोौष्ठा: उकुऐ्ठेन । 
कज्षीणचकछ्षुपः ज्ञयेण ज्ुणणा नराः शल्यिताः शल्येन ॥' 
लव जिन स्मरणरसायणेन लघु सवल्ति पघुननंवा 
जगदन्वच्तरे पाश्वे मस्तापि त्वे रोगहरो भव ॥ १ ॥ 


प्रतिकमण खूब । ध्ह्‌ 


भावाथथ- है पार्श्ववाथ भगवन,! आपके स्मरण रूपी रसा- 
यन से ज्चर, कोष्ट, क्षय, शुरू इत्यादि विषम रोग वारे जीव भी शीघ्र 
ही आरोग्य को प्राप्त करते हैं, इससे दे घन्त्न्तरी के तुल्य प्रम्तो] मेरे 
रोग का भी निवारण फीजिए शा 
+विज्जा-जोइस-मंत तंत-सिद्धीउ अपयत्तिण । 
भुवणबू्भुअ अद्ुषिह सिद्धि, सिज्महि लुह नासिण ॥ 
तुृह नामिण अपवित्तओं वि, जण होड़ पवित्तड | 
त॑ तिहुअण-कल्लाण-कोस, तुह पास निरुत्तउ ॥ ४॥ 

अन्ययार्थ--'ुछट आपके 'नामिण' नाम से 'विज्ञाजोइसमं- 
तत॑तसिद्धीउ” विद्या, ज्योतिष, मन्त्र और तन्त्र की सिद्धियाँ [ और] 
'म्ुयणव्भुभ' अगत्‌ में जदूसुत मानी जाती “अद्डघिद! आठ प्रकार की 
(सिद्धि! सिद्धियाँ 'अपयक्तिण” दिना प्रयज्ञ के 'सिज्कहि' सिद्ध द्वोती हैं 
[ तथा ] 'तुद्द! आपके 'नाप्रिण! नाम से 'अपविचओधि ज्ण' अपवित्न 
मलुष्य भी 'पवित्तउ' पवित्र 'होै! होता है। 'त” इसले 'पास' है 
पाए्वनाथ प्रम्ो 'छुद! आप 'तिहुअणवल्लाणकोस! त्रिभुचन फे फल्पाणों 
का भणडार 'निरुत्तउ' कदलाते हें ॥७॥ 

सावार्थ-देे भगवन्‌! शाप फे नाम का खिन्तन-भात्र फरने 
से घिदच्या, ज्योतिष, मन्त्र, तन्त और अणिमा आदि आभाठ मदासिद्धियाँ 
भी यिना परिश्रम सिद्ध होती हैं। आप फे नाम से दुराचारो मनुष्य 
भी शुण-संपन्न हो ज्ञाता ६ै। इसोसे ताप 'त्रिभुयन कल्याण कोशः 
भर्धात्‌ तीनों भुवन के फक्याणों का भएडार फद्दलाते है ॥छ॥। 

** विद्याज्योतिमन्त्रतन्त्रसिद्योध्प्रयत्नेन । 

मुबनादभुता अष्टविधा सिद्धयः सिद्ध यम्ति तब नाम्ना 


तर नाज्लाअ्पविश्नो अपि जनो भवति पथिप्त- 
स्तत्यिमुबन्रस्याणकफोय स्व पार्म्य नियक्त. ॥ ४॥ 





न... 


२०० अधिक्रमण-घृर 


अन्‍तीन्‍तीकिम 3 > 9 ल्‍वल की 3लसल+जी ५ लत ८ न्‍५ 4५. २.> +४&> ०५२७५ ०0८ /3 ५ के. शी जीधिसीजा अिलीिलीफिड: विज अचछ जीफड3र मी बाय 


+खुद्द-पउत्तह संत-तंत-जंताह सतह । 
चर-थिर-गरल-गहुग्ग-खण्ग-रिउ-बग्गवि गंजड 
दुत्थिय-सत्य अणत्य-घत्थ, नित्थारइ दय करि 


2. 


दुश्यिह् हुरठ सपास-देउ, हरिय-छरि-केसरि॥ ४॥ 


ध्< 


अप्मम्मप, अल न 
रसन्‍न्‍कककी 


अच्चयाथ --सि' बह दुरिभक्ररिकेसरि पाय रूपए हाथी 
के लिए केसरी सिंह के तुस्य 'पास देखा! पाश्यक्ताथ भगवान्‌ दर्या दया 
'करि! करके 'दुरियह! पापों का 'हर॒ड' नाष्टा फरे [जो] 'खुदयउसब' 
छुद्र जनों से प्रझुक 'मंततंतजंताई! मन्च, तत्व और यन्‍्त्रों को 'विसु- 
सु! विफल करता है; (वथा) 'चरधिरगरकाहुग्गप्षग्गरिडवस्गवि' 
जड्भूम और स्थावर विष, श्रह तथा उम्र लड्ढ घाले शत्र -बर्ग को पांजई! 
हराता है, (दथा) 'अणत्थप्तस्थ' अ्नर्थों से ग्रह्त 'दत्थवियसत्था उशफित 
जत-समुह को 'नित्थारइ' दुःख से मुक्त करते है ॥५॥ 


भावाथ ---जो भगवान्‌ पाश्वेताथ, मीच लोगों ने दसरोंका 
अनिष्ठ करते के लिए प्रयुक्त किये हुए मन्त, तन्ब और जनन्‍्तरों को 
अफल कर देते हैं ; जड़म और व्थावर विष, दुष्ट अ्रह ओर बच के लिए 
तब्यार शत्र्‌ -चर्ग को भी परास्त करते हैं तथा अनर्था से व्याप्त हुःखित 
जनों का दुःख ले छूटकारा करते हैं थे पाप-रूपी हाथी को मार भगा- 
ते में सिंह तुल्य पराक्रम वाले पाएवेप्रभु कृपा करके मन्न॒ष्यों के पापों का 
नाश कर ॥णा 
_तुह आशा थंभेह्द भीम-दण्पुद्धुर-सुर-बर- 


“ + छुद्रप्रयुक्ताने सन्त्रतस्न्रयस्त्राणि विसूच्नयति । 
चरस्थिरगरलग्रहोग्रखइगरिएुवर्गानपि गण्जयतति॥ 
हुःस्थितसार्थान्‌ अनर्थग्रस्तान्‌ निस्तारयति दयां छत्या । 
हुरितानि हरतु स पाण्वेदेवों हुस्तिकरिकेसरी ॥ ५ ॥ 

& तवाज्ञा स्तस्मयति भीमदपोद्ुरान्‌ छरवर- 





प्रतिक्रमाण-सूत्र १०१ 


रखस-जबख-फर्णिंद्‌-विंद-चोरानल-जलहर ॥ 
जल-थल-चारि-रउद-खुदद-पसु-जोइणि-जोइय । 
इय तिहुअशअविलंधघिआण, जय पास सुसामिय ॥क्ष 

अन्वयाथ -- छः आपकी “आणा!' आज्ञा भीम! भयड्ूर 
लौर] 'दष्पुद्धुए अत्यस्त गर्षिष्ठ ऐसे] 'छुर्धर! उत्तम श्रेणी के देव- 
ताओं को 'रफ्सस' राक्षसों को, 'जक्ज़' यक्षों फो 'अनबठ! अश्नि को, 
'अलद्वए मैघ को, 'अलथलचारि! जल और खल में रहने घाले 'रउद्दा 
भयडूर 'पुद्द' क्ष्‌ द्र--दिंसक 'पसु' पशुओं को, 'जोइणि! योगिवी-- 
मन्त्र तनत्नादि फो जानने वाली स्लियों को, तथा 'जोइय' योगी पुरुषो 
को 'थ भट्ट! स्तम्ध करती हैं--रोकती हैं, पथ! इससे 'विहुअण अपि- 
लधिआण!' तीन जगत्‌ में अनुलंघधित झआाज्ा वाले 'पाल खुसाम्रिय! हैँ 
पाश्वेनाथ खामी 'जय” आपकी जय हो ॥६॥ 

भावा्ध ----आपकी भज्ञा सब प्रकार के उपद्रविर्भों को उपद्रष 
करने से रोफती है चाहे वह उपद्वयी देव हो, राक्षस हो, यक्ष दो, 
फणाधर सर्प हो, चोर हो, अम्नि हो, मेघ हो, मकर आदि जरूचर 
जस्तु हो, सिह आदि स्वछचारी हिसक पशु हो, मन्त्र आदि का जान- 
कार योगी या योगिनी हो, केला ही समर्थ क्यों न हो। इसीसे पहली 
गाथा में कहा गया आपका 'श्रिमुवनाबिरूघिताश! रूप विशेषण 
सार्थक है। दे पाएवँप्रभों | आपकी जय हो ॥६॥ 


6पत्यिय-अत्य. अणत्य-तत्थ, भत्ति-ब्भर-निव्भर । 





राक्षसयक्ञषफणीर्दसन्दचोरानलजलूघरान्‌ ॥। 
जल्लस्थलचा रिरीद्रज्ुशपशुयोगिनीयोगन । 
प्रिधुयवाविलघितान जय पारश््य छल्वामिन्‌ ॥ ६ ॥ 
& प्रार्थितार्था आ्यार्थनम्ता सक्तिभरीीमिरा ) 
रोमाप्याम्चितचास्काया किन्नरनरछरवराः ॥ 


१०घ्‌ प्रतिक्रमण-सूत्र । 
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रोम॑चंचिय-चारु-काय किन्तर-नर-सुर-वर ॥ 

जसु सेत्रहि कम-कसमल-जुयल, पक्खालिय-कलि-मल । 
सो भुवण-चय-सामि पास, सह मद्उ शिउ-बल ॥७॥ 

अन्चयाथ ---'जछ' जिसके, 'पक्खालियकलिमल! कलि के 
मैल को धोने चाले, 'कप्रकमलजयरू” दोनों चरण कमर की 'पत्थिय- 
अत्य' ईप्सित की प्रार्थना करने चाले 'अणत्यतत्थ' अनथ से अस्त 'भत्ति 
व्यरतिव्धर' भक्त से परिपूर्ण 'रोमंचंचियवारुकाय' रोमाश्व से पुलकित 
छुन्द्र शरीर घाले 'किक्षर' किन्नए-छोक, वर! मनुष्य (और) छुरवरः 
उत्तम श्रेणी के देवता-छोक 'सेवहि' सेचा करते हैं 'लो' वह 'भुवण- 
छयसामि' तीनों जगत्‌ के स्वामी 'पाल' पाशइव नाथ सगवान, 'मह! मेरे 
'रिडिवलु' शत्रु के बछू का 'मदड' विनाश कर ॥»॥ 

भसावाथ ---वे श्री पाशव नाथ भगवान्‌ मेरे शत्र्‌ -बल का नाश 
कर जो तीनों जगत्‌ के स्वामी हैँ, क्योंकि किन्नर आदि अधोलोक- 
निवासी देव-गण, मनुष्य आदि मत्येलोक-निधास्री प्राणिगण और 
स्वगे-निवासी वमानिक देव-समसूह भक्ति से पुछकित होकर अपनी 
२ ईप्खित सिद्धि के लिये ज्लिलके चरण-कमर की सेवा करते हैं ॥७॥ 
#जय' जोइय-मण-कमसल-ससल, भय-पंजर कजर । 
तिहुअण-जण-आशणंद-चंद, भुवण-त्तय-दिणयर ॥ 
जय मइ-सेइशि-चारिवाह, जय-जंतु-पियामह । 
थंभणय-द्विय पासनाह, नाहचण कुण सह ॥ ८॥ 





यस्य सेवन्ते क्रकमलयुगलं प्रज्ञालितकलिसल | 

स भुवनन्रयस्वासी पाश्वों सम सर्देयतु रिपुललम ॥ ७ ॥ 
# जब योगिसनःकमलम्रसर, भयपण्जरकुन्जर । 

प्रिथुवनजनानन्दुचन्द्ध, झ्ुुवनत्रवदिनिकर ॥ 

जय सतिमेदिनीवारिवाह, जगजन्तुपितामह । 

स्तसभनस्थित पाश्वैनाथ चाथत्वं कुरुसस || ८ || 


प्रतिक्रणण-सूत्र | १०१ 





अन्वयार्थ ---'जोइयः योगियों के 'मण' मन रुपी 'कमल! 
कमल में 'मसल' प्रमर फे समान, 'मयपञ्चरक॒ुज्ञर! भय रुप पञ्चड फो 
तोडने फे लिए हस्ती फे तुट्य, 'तिदुअणज्जणभाण॑द्यंद' तीन जगत्‌ फे 
ज्ञीयों को आनन्द देने में चन्द्रमा फे समान 'मुचवणत्तयद्णियए! तीनों 
जगत्‌ में खूर्थ के समान [आपकी] 'ज्य' जय हो । मई चुद्धिौ्पी 
भमेदणो! भूमि में 'घारिवाह” मेघ के समान 'जयजतुपियामह” जगत्‌ 
के जीचों फे पितामह [आपकी] 'जय” जय हो | 'थंमणयद्विय पासना#झ' 
स्तम्भनपुर में स्ित हे पाश्व वाथ सगवन्‌“महः मेरे 'नाहत्तण” नाथ- 
पन फो 'कुण” करो ॥८॥ 

भावार्थ--बोगी लोगों फे चित्त-कमल में घास करनेके लिए 
अ्रमर तुज्य, मय रुप पञ्चडे को तोडने में हस्ती फे समान, समस्त जगत्‌ 
को घआहादित करने में चन्द्र फे सहश, तोनों जगत्‌ फे अज्ञान अन्धफार 
को दूर फरने में सूर्य-प्रतिम, बुद्धि रूपी पृथिवी को नथ पल्लवित फरनेमें 
मेघ के समान, सकल जीवों फे पितामद ऐले हे पाश्वप्रभो झापकी 
निरन्तर डाय दो और आप मेरे स्थामी हों ॥८॥ 


+ बहुविह-वन्तु अवन्सु सुन्न, वन्निउ छप्पन्निहि। 
मुक्ख-धम्स-कामत्थ-काम, नर निय-निय-सत्यिहि ॥ 
जं फायहि बहु दरिसणत्थ, वहु-ताम पसिदछधठ। 
सो जोइय-मण-कमल-भसल, छुहु पास पवद्धउ॥ध। 
आअन्वयार्थ--जोइयमणकमल्मसलः योगी छोगों के मन रूप 
कमल में भ्रमण फे समान 'सो! वह 'पास' पार्श्चनाथ भगवान्‌ 'खुदद' 


| यहुविधवणमयणं शुल्य चंशित पदुपने- 
मेक्षघर्मंफामायफामा नरा निज़निजणास्वपु 
ये ध्यायन्ति बहुदशास्था प्ुपामप्रसिद्ध 
स योगिमत कमसभ्रमर रग्व पारदे प्रवर्भयतु ॥ ६ ॥| 


१०७ प्रतिक्रमण-सूत्र । 


मीट की 
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सुख की 'पवद्धड' वृद्धि कर , 'ज जिसको “छप्पन्निहि! विह्ान लोगों 
ने 'नियनियसत्थिहि' अपने २ शास्त्रों में 'वहुविहवन्त! अनेक प्रकार के 
चर्ण. चाला, 'अवस्छाः वर्ण-गहित, तिथा] 'छुन्ठु शत्यरूप 'वजल्निड 
चर्णित किया है । [ओर] 'बहुद्रिसणत्था' अनेक दशन में स्थित 'मुक्ख- 
घम्मकासत्यकाम! मोक्ष, छ्॒म, काम और अथ की इच्छा घाले 'नर 
मनुप्य 'वहुतामपसिद्धड! अनेक नामों से प्रसिद्ध [ ऐसे लिसका) 
क्ायहि' ध्यान करते हैं ॥६॥ 

भावाथ -...ज्िस भगवान्‌ को अस्य चिद्वानों ने अपने अपने 
शास््री में अनेक चर्ण चाछा--साकार, निराकार और शूल्याकार प्रतिपा- 
दित किया है, और चारों पुरुषार्थों के अभिलापी लोग अन्य मतानुयायी 
दोते हुए भी अत्य अन्य ताम से ज्ञिस भगवान्‌ का ध्यान करते 
हैं वह योगिओं के मनमें चसने वाठे सगवान श्री पाइवेनाथ खुख की 

द्धि करे ॥श॥। 


8भय-विव्यल रणकंणिर-दसण, थरहरिय-सरीरय । 
तरलिय-नयण विसन्‍्ल सुन्त, गग्गर-गिर करुणय ॥ 
तइ सहसत्ति सरंत हुति, सर नासिय-सुरु-दर । 
मह विज्कव सज्कसइ पास, 'सय-पंजर-कुंजर ॥१०। 

अनच्चयार्थ प्यवितव्यल' भय से व्याकुछ 'रणऋणिरद्सण' 
जिनके दाँत फड़फडाने लगे हों 'थरहरियसरीण्य' जिनका शरोर कांप 


उठा हो, 'तरलियनयण' ज्ञिबकी आँख मारे सयके इघर-उध्चर फड़क 
रही हो, 'विरूणण' खेद-युक्त, 'खुज्ष' चेतना-चर्ञित, गग्गरगिर? गदुयद्‌ 





& भयविदवला रणज्कणदइशना। कम्पितशरीरका- 
स्तरलितनयना विपण्णाः शूल्या गद्भदर्णगिरः करुणकाः ॥| 
त्वाँ सहसेति स्मरस्तो सवल्ति नरा साशितगुरुद्रा 
सस विध्यापय साध्वस्ानि पार्र्व सयपण्जरकुल्जर ॥ १० ॥| 


प्रतिक्रमण-सुत्र । १०७ 





चाणी चाले, 'करणयः दीन [ ऐसे ] 'नर' मनुष्य 'तइ” आपका प्सस्त! 
स्मरण फरतने पर 'सहस' शीघ्र 'नासियगुसदश विपम भय से घर्जित 
पुति! होते हैं। 'त्ति' इसीसे 'भ्यपजरकुजर! भय छपी पजड़े को 
तोडने के लिए 'कुजर' ह॒स्तो के समान 'पास' है पाण्वंनाथ भगवन! 
“भह! मेरे 'सज्मसह' भयों का 'विज्कमव'! नाश कीजिए ॥ १० ॥ 
भावार्थ--.भय से जिनका दाँत जटणद आवाज करने छग 
गए है, जिसका शरीर मारे डर से कांप ऊठा है, भय से जिनकी अाँिं 
इधर-उधर शरण की ताफ में फडक रही हैं, जो खेद से व्याप्त और 
किकतेव्य-मूढ दो कर दीन की तरह करणा-जनक बिलाप फर रहे हैं, 
सेले भयव-व्याकुल मनुप्य भी आपका चिन्तन फरने पर शीघ्र ही भय-मुक्त 
दो जाते दै। इसीसे 'भयपंजरकुक्षए कहलाने चाले है पाश्वेनाथ ! मेरे 
भयों का भी अन्त कीजिए ॥ १०॥ 
७पईं पासि वियसंत-नित्त-पत्तंत-पवित्तिय- 
बाह-पवाह-पन्रूढ-रूढ-हुह-दाह घुपुल्नइय ॥ 
मन्नइ मन्नु सउन्‍्तु पुन्तु, अप्पाणं सुर-नर । 
इय तिहअण-आखंद-चन्ठ, जय पास-जिणेसर ॥ १ श। 
पप्रन्वयार्थ--'पद!आपका 'पासि' दशेन फर वियसत' प्रफछ 
दोते घाठे 'नित्तपर्तत' मेत्र-झूप [ कमल के ] पर के प्रान्त भाग में 'पव 
लिय' प्रवृक्त प्याहपयराद्! बाष्प के प्रयाह में 'पयुदरूददुददाए! विश्काल 
के दुख रूप दाद फो प्रयादित फरने बाले [ और] 'सुपुल्शय' रोमाझित 
शरीर घाछे 'सुस्नर'दैव और मनुष्य 'अप्पाणं! अपनी आत्मा फो “मनन! 
# सवा दुष्दवा पिड्सस्नेत्रपत्रान्तप्रवर्तित- 
याष्पप्रदादप्रम्यय्दुफदाद्या सपुलसिता । 
मन्पते सान्‍्य सपुगष परुमयमात्मा। सरवरा 
इसति थ्रिशुर्तानन्दवस्तद्र पय पाग्यमिनेग्यर॥ ११ ॥। 
श्छ 


१०८ प्रतिक्रमण-सूत्र | 


के मेन्नों को नहीं दिखाने चाले, अत एवं तीन जगत में सूच्य के समान, 
ऐसे है पाश्वनाथ ! आप मेरे अज्ञान का नाश कीजिए ॥ १३ ॥ 


_तुह्द-समरण-जल-वरिस-सित्त, साणव-मइ-मेइ णि। 
अवरावर-सुहमत्यथ-बोह-कंदल-दल-रेहिणि ॥ 

जायइ फल-भर-सरिय हरिय-दुह-दाह अणोवम । 
इय मइ-मेइणि-वारिवाह, दिल पास सईं सम ॥१४॥ 


असच्चयाथ--'चुह' आपके 'लमरण' स्मरण-रूप, 'जरूबरिस' 
जल-वृष्टि से 'सित्त! खिंची हुई, 'माणवमइसेइणि' मनुष्य की बुद्धि-रुप 
पृथिवी 'अवराबर? भिन्न भिन्न प्रकार के 'खुहुमत्थवोह! सूक्ष्म भर्थों के 
जशञान-रूप 'कंद्लदूछ' अडर ओर पत्रों से 'रेट्वेणि! शोभने वाली, 'फल 
भरभरिय' फलों के समूह से परिपूर्ण, 'हरियदुहदाह' डुःख-दाह का नाश 
करने बाली [ और ] 'अणोचम' उपप्ता-रहित 'जायइ! होती है। 'ह्य 
इस कारण से 'मइमेइणिवारिवाह” बुद्धि-रूपी एथिवी के लिए मेघ के 
तुल्य 'पास! है पाशइव प्रो ! मम सुझे 'मई ज्ञान दिस! दीजिए ॥१४॥| 


भावाथ- हे पाश्वेप्रमो ! आप सचमुच बुद्धि-रूपी पथिवी को 
नव-पलुबवित करने के लिए भेघ के समान हैं, क्‍योंकि आपके स्मरण- 
रूपी जल-वर्षा से मनुप्यों की चुद्धिछपी अनुपम पृथिवी सिन्न भिन्न 
प्रकार के सूक्ष्माथं-जश्ञान-रूपी अंकुर और पत्रों को तथा विरति-भादि 
फलों को पेदा फरती है और दुःख-रूपी दाह का नाश करती है । इस- 
से हैं भगवन | मुर्े सी ज्ञान दीजिए ॥ १७ ॥ 


#त्वत्स्मरणजलवपलिक्ता सानवमतिमे दिनी, 
अपरापरसूक्ष्माथंबोधकन्दुलदलराजिनी | 

जायते फलभरसरिता हतदुःखदाहाब्चुपमा, 

इति सतिमेदिनीवारिवाह दिश पाश्व मातिं सम ॥ १७ ॥| 


भ्रतिक्रमण-सूत्र । १०६ 








७कय-अविकल-कल्लाण-बल्लि, उल्लूरिय-दुह-वणु । 
दाविय-सम्गपवग्ग-मग्ग, दुग्गइ-गस-वारण॥ 

जय-जन्तुह जणएण तुल्ल,जं जणिय |हियावहु । 
रम्मु धम्सु सो जयउ पाछु, जय-जन्तु-पियामहु॥१५॥ 


अन्वयाथ --'जः जिसमे “कयमविकलकह्ाणवल्लि/ संपूर्ण 
कह्याण रूपी चल्लीओं को उत्पन्न फरने वाले, 'उल्द्ूरियदुद॒बणु' डु प-रूपी 
बनों फो उछाडने वाले, 'दावियसग्गपवग्गमग्ग' खर्ग और मोक्ष के मार्ग 
को दिणलाने वाले, 'दुग्गइगमवारणु' दुगति में होने चाे गमत फो 
रोकने वाले, 'लयजतुह्' जगत्‌ फे ज़तुओं को 'ज्णएण' पिता के घुल्य 
'हियावहु! दित-फारक, 'रस्मु' सुन्दर एिसे] 'थम्मः बर्म को 'जणिय! 
उत्पन्न किया टै,'सो! चह 'जयजतुपियामहु' जगव-जीचों के पितामद् के 
सम्तान 'पाछु! पाश्वंनाथ भगवान्‌ 'जयउ! जयबंत हों ॥ १५॥ 

भावार्थ-जिसने जगत्‌ के जीवों का अपिकल फल्याण किया 
दे, उनके हु'जों का नाश किया है, उनको खर्ग और मोक्ष का मार्ग वत- 
छाया है, उनको छुग तिमें गिरने से रोका है,|वह द्वितकारक धम सचमुच 
पिता फे ही छुल्प दे, क्योकि पिता भी पुत्र का कल्याण फरता एँ, ढ़, 
का नाश फरता ए, सन्मार्ग दिछलाता है और असन्मार्ग से दृटाता हैं | 
ऐसे सुन्दर धर्म फे भी जो जन्म दाता हैं उन पिता के पिता श्रीपाशर्वनाथ 
भगवान्‌ की जय हो ॥ १५॥ 


के कृतापिकलकस्याणवलिसच्छिनादुसखपनों 
घुशितस्वगॉपवरमेमा्गों दुगतिगमनवारणः | 
जगज्जन्तुना जापफेन तुल्यो गेन जनिता हितावहों 
रम्यो धम स जयतु पाग्वों ज़गज्जन्तुपितामद' ॥१४५७ 


११२ प्रतिक्रमण-सूच्र । 


सििलीडन ली मील 
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इय मइ मा अवहीरि पास, पालिहि विल्वंतउ ॥१८॥ 

अन्वया्थे--े ! है भगवन ! 'मह”! मेरा 'तरलु' चंचल 
'मणु' मन परमाणु? प्रमाणभूत 'नेय” नहीं है, 'विसंठुल!ः अव्यवस्थित 
धवायावि' वाणी भी 'नेय! [ प्रमाण ] नहीं है, 'अविणयलहाबु' विनय- 
रहित [ और ] 'अल्सविहलंघलु” आलस्य से विहचल 'तणुरवि' शरीर 
भी [ नेव--प्रमाणभूत नहीं है, परन्तु ] छुह!' आप का “कारुण्ण पवि- 
त्तई! दया से पवित्र 'माहप्पु! माहात्य--प्रभाव 'प्राणु' अप्ताण है । 
“इय! इस कारण पास? हैं पाश्वेप्रभो ! पविल्॑ंवतउऊ” विलाप करते हुए 
मह! मेरी भा! मत 'अवहीरि! अवहेलता कीजिए [ किन्तु ) 'पालहि' 
मेरा पाछन कीजिए ॥ १८॥ 

भावाथ--हे प्रभो | मेरा मन, चचन और काया ये तीनों ही 
अप्रमाण हैं क्‍योंकि मन चंचल है; वाणी अव्यवस्थित है और शरीर 
अविनीत और आलसी है, किन्तु आपका दया से पवित्र भाहात्म्य ही 
प्रमाण हैं। इसीसे मुभ्द दीन की उपेक्षा न कर पालन कीजिए ॥ १८ ॥ 
कि कि कष्पिउ नय कल्लुणु, कि कि व न जंपिउ । 
किंव न चिट॒ठिउ किट॒ठु देव, दीणयमवरलंबिउ ॥ 
कासु न किय निष्फल्ल लक्षि, अम्हेंहि दुहत्तिहि। 
तह॒वि न पत्तउ ताणु किंपि, पड पहु परिचत्तिहि ॥१६॥ 

अच्वयाथ--पहु' हे प्रभो : पर! आपसे 'परिचत्तिदि! परि 








इति माँ साआ्यधीरय पाणश्वे पालय विलपन्‍तस ॥१ ८) 

# कि कि कल्पित नच करुएं कि कि वा न जल्पितं 
कियवा न चेप्टित किष्ट देव दीनतामवलम्ह्य | 
केपु न कर्म निषण्फले चाह अल्मामि्दुःखातें-- 
स्तथापि न प्राप्त त्राथं किमपि त्वया प्रभो परित्यक्तेः | १६॥ 


प्रतिक्रमण खूच । ११३ 


ध्यक्त 'हुद्चिहि! दु ख से पीडित “अम्हेहि! हमने 'कि कि” क्या क्‍या 
'कलुणु! दीनता युक्त 'नय' नहीं 'कप्पिड' चिन्तन किया ! 'व” भौर 
पके! कि ! कया क्‍या 'व' नहीं 'ज़पिउ' उच्चारण किया ! 'च' और 
भक" कौनसा “फिट्ट' छ्लुशप्रद 'न चिद्विउ” अनुष्ठान नहीं किया ! 'देध' 
है भगवन्‌ | 'दीणय' दीनता का 'अवलंबिउ' अचछापन करके 'काखुः 
किसकी “निप्फलल! निष्फल 'लल्लि! खुशामद 'त किया नहीं की 
तहत! तथापि (किपि फुछ भी 'ताणु' शरण न पत्तड' नहीं प्राप्त 
हुआ ॥ १६ ॥ 
भाषाथ--६ पार्श्वदेव [ आप के शरण से रहित होनेसे हु पी 

हो फर हमने क्‍या फ्या दीनता-गर्भित चिन्तन न किया ? क्‍या क्‍या 
बचन न बोछा और कौन-कौन सी कायिक चेष्टाएँ न की, दीनता 
ले किस किस-की व्यर्थ खुशामद्‌ न की, अर्थात्‌ सब कुछ मानसिक, 
घाखिक और फायिक प्रयत्न किये, परन्तु फोई भी उन दु प्रो से बचाने 
चारा न मिला ॥ १६॥ 

तुहु सामिउड तुहु सायवप्पु, तुहु मित्त पियंकरु । 

तुहु गई तुहु मइ तुहुजि ताणु, तुहु गुरु खेमंकरु ॥ 

हउ दुह्भरभारिठ वराउ, राउ निव्भग्गह । 

लीणउ तुह कम कमल-सरगणा, जिण पालहि चंगहा२०ण 

अन्वयाथ--'चष' आप 'खामिंड' स्वामी हैं, 'तुद' भाप 

भराययप्प' मातापिता हैं, 'हुह! भाप 'पियकर' इए कारक 'मित्त' 








न त्व स्वामी तव मातापितरोी त्व मिन्न प्रियकर, 
त्व गतिस्त्व सातिस्त्वमेव श्राण त्व गुरु घोमकर | 
अइ्द दु प्मरसारितो वराको राजा निर्भाग्याना, 
लीौनल्‍तद प्रमकमल शरण जिन पालयोत्हृष्टानाम ॥ २० ॥ 
१५ 


११७ प्रतिक्रमण-सूतर । 





मित्र हैं, 'तुह' आप 'गइ! गति है, 'चुह! आप 'मह मति-बुद्धि है, 'तुहुजि' 
आप ही 'ताण' त्राण--रक्षण-कर्ता हैं, 'तुह्! आप 'खेमंकर' कल्याण 
करने वाले गुरु गुर-देव हैं। [ ओर ] 'हड” में 'दुृह्मरसारिउ! दुःख 
के बोष से लद्दा हुआ हूँ, 'बराउ' गरीब हूँ, चंगह” उत्कृष्ट 'निष्भ- 
गह' भाग्य-हीनों का शा! शज़ा होँ। [ इससे | 'ज्ञिण? हे जिन- 
देव! 'तुह'”ः आपके 'कम-कमरू' चरण-कमर के 'सरण' शरण में 
'लीणंड' छीव हुआ हूँ, 'पालहि! मेरा रक्षण कीजिए ॥ २० ॥ 

भावाथ--६ प्रथो | आप रुवामी हैं, मातापिता हैं, मित्र हैं, 
गति हैं--रक्षाके अवन्य उपाय हैं, मति-प्रद्‌ हैं, त्राण हैं, 
तथा शुरू हैं, ओर में धारी दुःखी, गरीब और बड़ा ही निर्भाग्य हैँ, 
जाप के चश्ण-कमल में ही लीन हूँ, शरण दीजिए. और मेरी रक्षा 
कीजिए ॥ २० ॥ । 
७पट्ट किवि कय नीरोय लोय, किवि पाविय सुहसय । 
किवि सइमंत महंत केवि, किवि साहिय-सिव-पय । 
किवि गंजिय-रिउ-वण्ग केवि, जल-घव लिय-भू-यल 
मह अवहीरहि केश पास, सरणागय-वच्छुल ॥२१॥ 

अन्वया्थ---.लरणागयवच्छल! शरण में भाये हुए की रक्षा 
करने वाले 'पास' हे पाश्वनाथ भगवन |) 'पह” आपने “किवि! कई 
'लोय” लोगों को 'नीरोय' रोग-रहित 'कय! किये, (किवि! कइभोंकों 
“सुहसय' सेकड़ो सुख, पाविय” प्राप्त करवाये; पकिधि! कइओंको 
महमंतः बुद्धिमान [ किये ], 'केवि' कइओं को महंत” बड़े [ किये |, 

हैः त्वया केडपि कृता नीरोगा लोका$ केअपि प्रापिता: छखशत्तं, 

के5पि सतिमन्तो महान्त: केडपि. केडपि साथिताशिवपदा३ । 


केडपि गब्जितरिपुवर्गाः केजपिे यशोधवलितभूतला;; 
सासवधीरयसि केन पाश्वे शरणागतबत्सरू ॥ २१॥ 


प्रतिक्रमण सूत्र । ११५ 


कई! कई लोगों फो 'साहियसिवपय' मोक्ष पद्‌ फी साधना फरवाई, 
'किचि! कई लोगों को 'जसघचलियभूयलछ! यशस्वी बनाये; फिर 'मइा 
मेरी 'केण' किस कारण से 'अवटीरहि! अवहेलना करते हो ? ॥२१॥ 

हज 
भावाथं--हे पाए्वेप्रमो । क्ाप शरण में आये हुए जीवोंकी 

रक्षा करनेवाले हों, क्योकि आपने कई सेगियों को नीरोग किये हैं, 
कई झुणाधथियं को सेकडो सुख दिये है, अनेक घुद्धि-रहित जीवों को 
बुद्धि दी है, कई छोटे ज्ोबों को बडे बनाये हैं, कई लोगों को मुक्ति दी 
है, अनेफों फे शनु ओ को पराभूत किये हैं, और अनेक छोगो फो 
यशस्ची बनाये हैं, फिर मेरी ही अवरेलना फ्यो' की जाती है ?॥२१ 
७पच्चुवयार-निरीह नाह, निफ्फन्न-प्ओयण । 

तुह जिए पास परोवयार-करणिक परायण ॥ 

सत्तु-मित्त-सम-चित्त-वित्ति, नय-निंदय-सम-सण | 

मा अवहीरय अजुग्गठवि, मईं पास निरंजण ॥२श।। 

अन्वयार्थ---'पच्छुववारनिरीट प्रत्युपकाए की इच्छा नहीं 

सपने घाले, 'निष्फन्नप्मोयण' छृतार्थ, 'परीवयारफरणिक्रपरायण! 

दूसरे फा द्वित फरने में तत्पर, 'सत्तुमित्ततसमचिचतित्ति! शत्रु और 

मित्रों में समान मन घाछे नयनिंद्यसममण” मत और मिन्दया में 

समान मन वाले “निरज्ञण? पाप-रफ्तित [ ऐसे ] 'जिण पास नाह है 

पाध्व साथ जिनेन्द्र। 'तुद! भाप 'मइ! मुझ 'अछुग्गठवि' नाछायफ 

की, 'मा' मत 'अवद्दीरय' अवद्देना कीजिए, [ फिन्तु मु््े भी ] 

वास! देणिए ॥ २२॥ 

# प्रत्युपवारानिरीद नाथ तपिप्पन्नप्रयोजन, 
त्द जिन पएए परोपशाररुरंएकप्रायण | 


समुमिभ्रसमपित्तएसे परतीन्‍्दकसमममों, 
मसाध्यधीरयायोग्यम्रपि माँ पाग्ये निरस्चय || २२ ॥| 


११६ प्रतिक्राण-सूच | 


भावाथ--प्रत्युपकार की इच्छा' नहीं रखनेवाले, रुतकृत्य, 
परोपकार में तत्पर, शत्र और मित्र, नत और निनन्‍्द्‌क दोनों की तरफ 
समान मनवाले ऐसे हे पाश्वेनाथ जिमेश्चवर | मेरी अवहेलना मत 
कीजिए, किन्तु इस नालायककी पर भी कृपा-द्वष्टि कीजिए ॥ २२॥ 


ह3 बहुविह-दुह-तत्त-गत्तु-तुहु दुह-नासण-परु । 
हउ सुयणह करुणिक्र-ठाण, तुहु निरु करुणाकरु ॥ 
हड जिण पास असामि सालु, तुहु तिहुअण-सामिय। 
ज॑ अवहीरहि सहं कखंत, इय पासन सोहिय॥२१॥ 


अन्वयथा[थ-.भज्ञणपास' हे पाश्ण ज्ञित | 'हड' में 'बहुविह 
अनेक प्रकार के 'दुदद' छुः्लों से 'तत्त-गत्त” पीड़ित शरीर वाला हूँ 
[ और ] 'ठुहु! आप 'दुहतासणपरु' ठुःखों के नाश करने में तत्पर हो; 
(हु मैं 'सुयणह' सज्ञनोंकी 'करुणिक्रठाणु' कृपा का एकमात्र पात्र हूं 
[ और ] 'तुह! आप 'निरु) केवल 'करुणाक्रर दया करने वाले हैं; हड' 
में 'असामिसाल! नाथ-रहित--अनाथ हूँ [और ] 'तुहु! आप 'तिहु- 
अणसामिय' तीनों जगत्‌ के नाथ हो; [ ऐसा होने पर भी ] 'पास' 
है पाश्वेप्रभो! 'रखंतः बिलाप करते हुए 'महं? मेरी 'ज॑' जो 
अवहीरहि! भवहेलना की जाती है 'इय' यह 'लोहिय' शोसाम्रद्‌ 'न! 
नहीं है.॥ २३ ॥ 
भावा्थे-पाश्वैजित | में अनेक प्रकार के दुःखों से पोड़ित 
हूं और आप दुःख-नाश में तत्पर है। में उत्तम पुरुषों की कृपा का 
पात्र हूँ और आप करुणा-निधान हैं, में अनाथ हू. ओर आप तीस 
+ अहं वहुविधदुःखतप्तगाम्ररुत्व॑ दुःखनाशनपरो- ;। ् 
5हं छजनानां कस्णेकस्थानं त्व॑ केदल करुणाकर: |... , 
अं जिन पाश्वे अस्वामिशालस्त्व त्रिभ्ुवनस्वामी, 
यदवभीरयस साँ विल्पन्तमसिति पाश्व न शोमितम्‌ ॥२३॥ 





कली 6“ + 35 


प्रतिक्रमण सूत्र ११७ 


जगत के नाथ हैं, ऐसा होने पर भी हे भ्रप्ो! ज्ञों मेरी अवद्देलना 
की जाती है वह आपके लिये शोमाप्रद नहीं है ॥ २३॥ 


+जुग्गाउजुग्ग-विभाग नाह, न हु जोयहि तुह-सस । 
झुवशणुवयार-सहाव भसाव-करुणा-रस-सत्तम ॥ 
सस-विससई' कि घणु नियइ, भुवि दाह समंत्तउ । 
इय दुहि-बंधव पास-नाह, मइ्ट पाल थुणंत्तड ॥२४॥ 
अनच्चया4थ--'ुवणुधयारसद्याव” ससार पर उपकार करने फी 

प्रसति बाले, 'भावकदणारस सत्तम! वास्‍्तरिफ दया-रस से श्रेष्ठ [ऐसे] 
'ताह! हैं नाथ ! 'तुद! आप के 'सम' समान [श्र छ लोक ] 'ज्ुग्गाज्लुग्ग- 
विभाग! योग्य और अयोग्य का सेद हु! कभी “न! नहीं 'जोयहि' 
देखते हैं। 'भुवि' जगत्‌ में 'दाद्! दाद को 'समतउ! समाता हुआ 
धघणु! प्रेघ 'कि! कया 'खमविसमई” सम और विपम भाग को 
'नियइ! देखता है ? 'इय' इस प्रकार 'दुहिर्धव' हे दु'पिशों के बन्धु 
'पपासनाह” पाश्वनाथ भगवन्‌! 'शुणंतड' [ आपकी ] स्घुतिकरने 
घाले 'मइ' मेरी 'पाल' रक्षा फीजिए॥ २७॥ 


भावार्थ--ससार को उपकार फरना द्वी जिसका एकमात्र 
खमाघ है और जो सच्ची दूया के फरने घाऊे हैं ऐसे दे पाश्व प्रभो | 
आप जैसे उत्तम छोक, योग्य भयोग्य _का चिम्ाग नहीं फरते हैं, भर्थात्‌ 
योग्य का ही उपफार फरना और अयोग्य फा भला न फरना ऐसा भेद 
उत्तम छोक नहीं रखते हैं।मिघ जय वरसने लूगता है और जगत्‌ की गरमी 





कह योग्यापोग्यविसाग नाथ न शघु पश्यम्नि सब समा, 
भुदनोपफारस्वसाव.._ भावकरुणारससत्तमा । 
समविपमानि कि धन पश्यति भुदि दाह शमसपत्‌ 
इति दु सिवान्धव पाम्वनाथ मा पासप स्तुदस्तम्‌ ॥श४॥ 


११८ प्रतिक्रमण-सूत्र | 


को शान्त करने लगता है तव क्या सम-विपम--ऊँच-नीच-देखता है ? 
अर्थात्‌ ऊँच-नीच का भेद्‌ न रक्त कर सर्वत्र समान भाव से वो करता 
है। इसी तरह हे दुःण्षिभों के वन्धु पाश्वेदेव ! इस स्ठुतिकार की 
भी रक्षा कीज्िण ॥ २७ ॥ 


+नय दीणह दीणय॑ सुयवि, अन्न वि किवि जुग्गय । 
ज॑ जोइवि उचयार करहि, उवयार-समुज्जय ॥ 
दीणह दीण निहीण्‌ जेण, तइ नाहिण चत्तउ । 
तो जुग्गठउ अहमेव पास, पालहि सट्ट' चंगउ ॥शणा 


अन्वयाथ - द्वीणयं' दीनता को 'झुयवि' छोड़कर 'दीणह 
दीन जनों की 'अन्तुवि किवि' दूसरी कोई भी 'जुग्गया योग्यता 'नय 
नहीं है, 'ज॑' जिसको 'जोइवि! देखकर 'डवयार” उपकार 'करहट्टि' कर। 
दीणह' दीन जनों में 'दीण! दीन, 'निदहीणु' निःसर्व [ और ] 'जेण! 
जिस कारण से 'तइ नाहिण' आप जेसे खामीने 'चत्तउ” त्यक्त किया है 
'तो! इससे 'अहमेव' में ही 'जुग्गड” योग्य हूँ, 'पास' हे पाश्चप्रभो ! 
'मह मेरा 'चंगउ” अच्छी तरह 'पाऊृहि' पालन कीजिए ॥ २० ॥ 

भावाथ-दीहता को छोड़कर दूसरी कोई भी योग्यता दीन 
छोगों की नहीं होती, जिसको देखकर उपकारी लछोग उपकार करे'। 
हें प्रो! जब आपने मुझे छोड़ द्या है तो में ही अत्यन्त [दीन और 
निःसच्व होने के कारण सचेथा योग्य हूँ । है पाश्वेदेव ! मेरा पालन 
अच्छी तरह कीजिए ॥ २० ॥ 


पीजी त++ज+-++ 





कू' न च दीनानां दीनता सुक्तत्वाधस्यापि कापि योग्यता, 
याँ दृष्ट्वोपकारं कुवेस्ति डपकारसमुद्यताः । 
दीतानां दीनो निहीनो येत त्वया नाथेव ल्मक्त- 
ल्‍्ततो योग्यो5्हमेव पर्व पालय माँ अभद्र ॥ २४१ 


प्रतिक्मण सूत्र । ११६ 


७अह अन्नुवि जुग्गय-विसेस्तु किवि मन्नहि दीणह। 
ज॑ पासिवि उवयारु करइ, तुहु नाह समग्गह ॥ 
सुच्चिय किल कल्लाणु जेण, जिण तुम्ह पसीयह। 
कि अन्निण तं॑ चेव देव, मा सइ अवहीरह ॥२६॥ 

अन्वयाथ -_/नाह! हे प्रमो!' “'जह! यदि 'दीणह! दीन जनों 
फी 'अन्तुदि दीनता के सिवाय और 'जुग्गयत्रिसेसु कियि! कोई 
योग्यता 'मन्‍्नहि! आप मानते हों 'ज' जिसे 'पासिधिदेषकर 'तुद'आप 
'समरगह! सच छोग पर 'डवयार! उपकार 'करह' करते हों, [तो ] 
पज्िण! है जिनदेव ! “'सुध्चिय! वही 'किल' निश्चय से 'कलाजु' भच्छा 
है 'ज्ेण” जिससे 'पुम्ह” आप 'पसीयह? प्रसन्न होते हों, 'त चेष' चद्दी 
[ कीजिए ], 'किं अभिण! दूसरे से फ्या ? 'देव! हें प्रभो। 'मह' मेरी 
कमा! मत 'अवददीरह! अवहेलना कीजिए ॥ २६॥ 

भावाथे--े प्रमो! यदि दीनता के सिधाय दीनजनों की 
योग्यता और भी कोई हो जिसे वेखकर आप और छोगों पर उपकार 
करते हों तो मु भो बद्दी योग्यता दीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो वही 
अच्छा है. जिससे आप प्रसक्ष होते हों, दूसरे से फ्या £ हे प्रमो [| मेरी 
उपेक्षा भतत कीजिए ॥ २६ ॥ 
तुह पत्थण न हु होइ विहलु, जिए जाणड कि पुण। 


हड दुविखिय निरु सत्त-चत्त, हुकहु उस्सुय-मण 0 


* प्थान्यमापि योग्यतापिशेष कमपि मन्‍्यसे दीमानों 
थ दुष्ट्योपकार फरोपि त्य गाय समग्राणाम । 
स॒ एवं क्‍्लि कस्याद येन जिन यूय प्रसीदय 
किसन्येन त्देव देव मा मासवधीरय ॥ २६ ॥ 
क तब प्रार्थना ने खछु सवति विपना शिन ज्ञारामि दि घुन- 
रह हुखित केयल सच्चत्यक्तोर्रोषषी उत्छरुमना । 


१०५७० प्रतिकमण-घूत्र | 


त॑ सन्नठ निमिसेण एउ, एउ वि जह लब्भइ । 
सच्च' ज॑ भुक्खिय-वलेण, कि उंबरु पच्चह ॥ २७ ॥ 


अच्वयाथ -_नज्ञण' है ज्ञिनदैव |! ज्ञाणउ' मै जानता हूं कि 
पुह! आपकी की हुई 'पत्थण' प्रार्थना 'चिहछ! निष्फल 'न हु' नहीं 
'होछ' होती है, 'किंपुण' किंतु हु! में 'निरः केचल 'दुक्खिया दुःखी, 
'सत्तवत्त' निःसत्त्व, 'दुककहु' रुचि-रहित [ और ] 'डस्छुयमण' [ फल 
के लिए ] उत्करिठित हैं। (ते! इससे 'मन्नड” मानता हूँ कि जहा 
सायत (एड एडवि' यह भी [ शुद्ध चारित्र और मुक्ति सी ] 'निमिसेण' 
एक क्षण में ही 'लब्भद! प्राप्तहो सकती है। जे यह | किंवदन्ती ] 
'स््च! सत्य हैं _कि कि! कया 'शुक्छियवसेण! वृभुधक्षित होने के 
कारण “उ'बरु कठरे का फल 'पत्चई पक जाता है ॥ २७ ॥ 


भावार्थ. है भगवन | में यह जानता हैँ कि आपको की 
हुई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती, समय पर जरूए फल देती है, किन्तु में 
अत्यन्त दुःखी और दुर्बेछ होने के काश्ण फल के लिए अत्यन्त उत्क- 
ए्िठत--च्यग्न हँ; और इसी ज्यम्रता के कारणही यह मान लेता हू कि 
इसी क्षण में प्रार्थना का चारित्र-शुद्धि और अपब्ग जादि फक मिल 
जाँय। यद्यपि यह मानी हुई बात है. कि आप से मेरे ईप्सित फछ की 
प्राप्ति समय पर ही होगी, घुसुक्षित होने के कारण 'ही उद्धस्बर शीघ्र 
नहीं पकवा, वह उसके समय पर ही पकता है, किन्तु पकता अवश्य 
है, इसी तरह आप से भी सुभो फल की प्राप्ति समय पर जरूर होगी, 
किन्तु व्यश्रता के कारण ही में इसी समय उसकी प्रार्थना करता 
हूं ॥ २७॥ 





तन्मस्थे निर्मेपेणेतदेतदुपि यदि लम्यते 
सत्य यद्‌ बुभ्ुक्षितवशेन क्सुदुस्बर॑ पच्यते १॥ २७ ॥ 


प्रतिक्रणण-सूत्र | ५२१ 





+तिहुअण-सामिय पासनाह, मइ अप्यु पयासिउ । 
किज्जउ ज॑ं निय-रूव-सरिसु, न मुणउ बहु जंपिठ 0 
अन्छु न जिण जग्गि तुह समोवि, दक्खिन्न-द्यासउ। 
जह अवगन्नसि तुद जि अहह, कह होसु हयासड॥रपा। 

अन्वयार्थ--'तिहुअणसामिय' है तीन जगत के स्वामी 
पासनाह? पाभ्येनाथ भगवन्‌ ! 'मह मैंने 'अप्पु' मेरी आत्मा पया- 
सिंउ! प्रकाशित की। “जे! ज्ञो “नियरूवसरिछ! आपके स्वभाव के उचित 
दो सो, 'किल्लउ' फीजिए, 'यहु' यहुत 'जपिउ' कहने को 'न मुणउ' मे 
नहीं जानता । 'ज्ञिण! है जिनदेव! 'तुद्दा आपके 'समोवि' समान 
भी ( अधिक फी तो बात हो फ्या ) 'दक्खिन्तद्यासड' दाक्षिएय सौर 
दया घाला, 'जग्गि' जगत्‌ में 'न अस्लु' दूसरा कोई नहीं हैं, [ इससे ] 
३! यदि '"तुद्द जि! आप ही “अययन्नसि! (मेरी) अवगणना करेगे [तो] 
अदृह! दाय! 'हयासउ! ( मुझ ) हताश की 'कह होखु” फ्या गति 
होगी ? ॥ २८॥ 

भावाथ--द अिभुवन-स्वामी पाश्वेनाथ | मुम्झे जो कुछ कहना 
था सो आपकी सेवा में नियेदन कर दिया, अब आपके सूपभाव फो 
जो उचित हो सो फीजिए, फ्योंकि ज्यादृह बोलना मे नहीं जानता। 
हे प्रमो | आपके समान दाक्षिएय और दया चाला जगत्‌ में अन्य कोई 
नहीं है, यदि आप दी मेरी अवगणना फरे गे तो द्वाय ! मुझ शताश की 
कया गति होगी? ॥ २८ ॥ 


ने! ज्िभुय्नस्वामिन्र्‌ पार््वनायथ मया$बत्मा प्रकाशित 
फ्रियता यप्तिजरूपसदृथ न जानामि यहु जल्पितुम्‌। 
अस्यो न जिन गति तय समोडपि दालिश्यदयाश्रयो 
यद्ययर्गशयसि ल्वमेवाहद्द कय मदिष्पामि इताशक ॥२८॥ 


रद 





१५२ प्रतिक्रमण-सत्र | 
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+जह तुह रूविण किणवि पेय-पाइण वेलवियउ | 
तुवि जाणउ जिण पास तुम्हि, हउं अंगीकरड ॥ 
इय मह इच्छिउ ज॑ न हो, सा तुह ओहावण । 
रकखंतह निय-कित्ति णेय, जुज्जह अवहोरणु ॥२६॥ 
अन्चयाथ --'पासजिण' है पाश्य॑ ज्ञित! “जद यदि, 
#/किणवि' किसी 'पेयपाइण' प्रेतप्राय ने, 'तुह” आपके 'रूविण' रूप से 
'वेलवियउ' मुझे ठग्ा है.'तुवि! तोमी 'जाणउ' में जावता हैँ कि 'तुम्हि! 
- आपने 'हुउं” मेरा 'अंगीकरिउ' अंगीकार किया है। इय” इससे 'मह! 
मेरा 'इच्छिड' ईप्सित 'ज॑! जो 'न होइ? ( सिद्ध ) नही होता 'सा” घह 
ठुह! आपका 'ओहाचणु' रूघुता है। 'नियकित्ति! अपनी कीत्ति की 
एक्‍्क्नतह! रक्षा करते हुए ( आपको ) 'अवहीरणु' ( मेरी ) अवहेंलना 
'ेय झुद्भए? योग्य नहीं है ॥ २६ ॥ 
भावाथ- है पाश्थेप्रभो ! यद्यपि पाश्थेयक्ष भादि किसी व्यन्तर- 
देवने आपका रूप दिखला कर मुर्धे ठगा है, तोसी यह में मानता हैं 
कि आपके भेरा स्वीकार किया है। अब यदि मेरा ईप्सित सिद्ध त 
हो तो चदह आपकी ही न्यूनता है; यदि 'भाष आश्रितों के 
वत्सल हैं? ऐसी अपनी कीशि वचानी हो तो मेरी अवहेंडलना करना 
योग्य नहीं हैं. ॥ २६ ॥ 
$एह महारिय जत्त देव, इहु न्हवण-महसउ । 
ज॑ अणलिय -गुण-गहण तुम्ह,मुणि-जण-अणिसिद्धउ॥ 
हु ने' यदि तव रूपेण केनापि प्रेतप्रायेण चर्ज्चित- का 
स्ततो5पि जानामि जिन पाश्वें त्ववा5हमड्गीकृतः 
इति ममेप्सिते यन्‍तन भसवति सा तवापहापने 
रक्तषतो निजकीति नेव युज्यतेव्वधीरणस्‌ ॥ २६ ॥ 


एप सदीया यात्रा देव एप रूनपनमहोत्सवो 
यदनलीकग्रुयागहरं तव मसुनिजनानिषिद्धस । 


प्रतिकमण-सूत्र । श्श्३े 


एम पसीअसु पास-नाह, थंसणयपुर-ट्रिय । 
इय मुणिवरु सिरि अभ्यदेड, विन्नच३ अशिंदियाशणा 
अन्वयाथ -'देव' दे भगवन! 'तुम्द आपका 'जं' जो 
मुणिनज्रणमणिसिद्धउ' मुनि लोगों से अनिषिद्ध--अज्ुमोदित 'भरण 
लियगुणगद्रण' सत्य शुर्णों का श्रहण--स्तवन (जो मैंने किया दै। 'एह' 
यही 'महारिय' मेरी 'जस' यात्रा है [ और ] (हु! यददी नदृवणमहसउ! 
र्ूपन-महोत्सव है। 'एम' ऐसा होने पर “धमणयपुरद्चिय' है स्तम्भन- 
पुर में स्थित 'पासनाह' पाश्येनाथा पसीभण्तु' प्रसाद कीजिए | 'ईय! 


इस तरह 'अणिंद्य' अनिन्दित 'मुणिवर' आचार्य सिरिअ्रमयदेउ' 
श्रीअमयदेय “विश्नवइ' प्रार्थना करता है ॥ ३० ॥ 


भावार्थे- दे प्रभो। आपका मेंने जो यह मुनिजनानुमोदित 
गुणानुवाद किया दे धदी मेरी यात्रा है मौर चद्दी मत्ठत आप का 
स्तपन मद्ोत्सव है। दे स्तम्भनपुराधीश पाश्येप्रमो । झुर्य पर प्रसन्न 
दोइए | इस तरह श्रीअभयदेवसूरि आपकी प्रार्थना करता है ॥३०। 
३६--जय महायस। 


+जय महायस जय महायस जय महासाग जय चिं- 
तिय-सुह-फलय,जय समत्य-परमत्थ-जाणय जय जय 
मुरु-गरिम गुरु। जय दुद्धत्त-सत्ताण ताणय थंभणय- 
टिय पास-जिण, भवियह भीम-भवुत्यु भय अवणिं 
ताणंतगुण, तुज्क ति सं नमोत्य ॥शा 


एव» प्रसीद पार्वेनाथ. स्सम्मनपुरस्थित 
इंति मुनिवर' थीममपदेयो सिज्ञषपपत्यानिन्दित ॥रेणा 
& ऊय मद्दायभों जप मष्दाययों ऊप सद्ाभाग जप सिंन्तित्ततुभमफनद, 
शप पमस्तपरमार्येगयवक क्षय जय यगुरगरिस गुरो । 
जय दु लाशेसस्वार्ना श्रायक्र स्मम्मनस्यित पार्यजिन, 
भध्यानों सीममयोत्थ सपसपायप्रमन्तगुण, सुभ्य प्रिसन्ध्य नमोष्स्णु ॥॥ 
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अन्वयाथे--'ज़य महायस जय महायस' है महायशस्विन | तेरी 
जय हो जय हो। 'महासाग” है महाभाग्यशालिन ! 'जय' तेरी 
जय हों। 'चिंतियसुहफलय' हैं. चिन्तित शुभ-फल के दायक ! जय! 
तेरी जय हो । 'समत्थपरमत्थजाणय' है समस्त तच्चों के जानकार ! 
ज्य' तेरी जय हो। 'गुरुगरिम शुरू हे श्रेष्ठ गोरव बाले शुरों! 
जय जय! तेरी जय हो, जय हो , दुदत्तसत्ताण ताणय!” है दुःछित 
जीवों के रक्षक | जय! तेरी जय हो। 'भवियह' भ्वविक जीधचों के 
ध्ीम भवुत्धु भय भयंकर संसार में उत्पन्न भय को 'अवर्णित' दूर करने 
वाले, 'अणंतग्रुण” अनन्त गुण वाले [ ऐसे | 'थंप्षणयट्टिय पासजिण' 
स्तम्सनपुर में स्थित है पाश्य जिन | 'तुज्क! तुझको 'तिसंम! तीनों 
संध्याओं के चख्त 'नमोत्थु! नमस्कार हो ॥ १॥ 

भावाथ--हे महायशस्विन्‌ ! हें महाभाग | है चिन्तित शुभ-फल 
के दायक ! हे समस्त तत्वों के जानकार ! हे श्रेष्ठ गौरवान्वित शुरो ! 
है दुःणित जोधों के रक्षक | तेरी जय हो, जय हो, वार वार जय हो। 
भव्य जीवों के भयानक संसार-सस्वन्धी भय को हटानेवाले, अनन्तग्गु्णों 
के धारक ऐसे हूँ स्तम्भन-पाश्वेनाथ ! तुकूको तीनों स॑ंध्याओं के 
समय नमस्कार हो ॥ २॥ 


४०--श्रू तदेवता की स्तुति । 
९ 
सुवण-शालिनी देयाद, द्ादशाही जिनोद्धवा। 
श्र्‌तदेवी सदा मह--मशेष-श्र्‌ त-संपदम्‌ ॥१॥ 
अ्न्वयाथे--.'जिनोड्डवा! जिन भगवान्‌ से उत्पन्न द्वादशाड़ी' 
बारह अड्भू-रूपी 'खुवर्णशालिनी' खुन्दर वण्णवाली 'श्र्‌ तदेवी' श्र्‌ तदेवता 
हम! घुरे 'सदा' हमेशा 'अशेषश्लुतसंपद्म”/ सकल शास्त्रों की संपत्ति 
द्ेयातः देवें ॥ १॥ 
भावाथे--जिनेन्द्र की कही हुई वह श्र्‌त देवता जो झुन्द्र- 
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च्े--अक्षयों बाली है तथा बारह अड्ड-ग्रन्धों में विभक्‍त है, मुम्दे हमेशा 
सफल शास्त्रों की सपत्ति--रहस्य देती रहे॥ ६ ॥ 
४१--ज्ेत्र-देवता की स्तुति । 
यासां क्षेत्र-गताः सन्ति, साधव श्रावकादयः। 
जिनाज्ञां साधयन्तस्ता रचन्तु क्षेत्र-देवता' ॥१॥ 
आ्रन्वयोथ- 'यासा' जिनके 'क्षेत्रगता ' क्षेत्र में स्थित 'सा 
धयर ? साधु-लोग [ तथा ] 'त्रावकादय ” ध्रावक आदि 'जिनाज्ञा! जिन 
भगवान्‌ की आज्ञा का 'साधयन्त सन्ति! पालन करते हैं, 'ता घे 'क्षेत्र- 
देवता ! प्लोत्रदेवताएं 'रक्षन्तु' रक्षा करें ॥ १ 
भावाथै---जिनके छत्र में रह कर साधु तथा श्रावक आदि, 
जिन-भगवान की आशा पाल्ते हैं, थे क्षेत्रदेवताएँ हमारी रक््ता करे॥१॥ 
४२--नसो5स्तु वधमानाय । 
७ इच्छामों अणसट्रि', णमो खमासमणारां। 
अथु--हम 'अणुसद्ठि। गुरु आशा 'इच्छामो' चाहते हैं। 'ख'_ 
मासमणाएं! क्षमाश्रमर्णों को 'णमो” नमरहकार हो । 
नमोस्तु वधेमानाय, स्पर्धभानाय कमणा । 
तज्जयावाघमोक्षाय, परोच्षाय कुतीधिनाम्‌ ॥१॥ 
अन्वयाथ--'कर्मणा' कर्म से 'रुपर्धमानाय” मुकाबिला करने 
वाले, और अन्त में 'तउ्जयाबाप्तमोक्षायः उस पर विजय पाकर मोक्ष 
पाने घाले, तथा 'छुती।थनाम! मिथ्यात्वियों के लिये 'परोक्षाय' अगम्य, 
शेले 'वर्धेभानाय! श्रीमद्दीर को नमो5स्तु' नमस्कार हो ॥९॥ 
भाषाथे-जो कर्म-पैरियों फे साथ छडते लडते अन्त में उनको 
+ & इच्छामोश्लुगाश्ति नम ज्षमाश्रमणेम्य । 
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जीत कर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, तथा जिनका स्वरूप मिथ्यामत्तियों के 
लिये अगम्य है, ऐसे प्रभु श्रीमहावीर को मेरा नमस्कार हो ॥१॥ 
येबां विकचारविन्दराज्या,ज्यायःक्रकमलावलिं दधत्या 
सद्शुरतिसह्वतं प्रशुस्यंकथितं सन्‍्तु शिवाय ते जिनेन्द्राः 
अन्वयाथ--'येषा” जिनके 'ज््याय:क्मकमलावलि” अतिप्र- 
शंसा योग्य चरण-कमलों की पढाक्ति को 'दघत्या' धारण करने वाली 
ऐसी 'विकचारविन्द्राज्या! विकस्वर कमलों की पदक्त के निमित्त से 
अर्थात्‌ उसे देख कर [ विद्वानों ने ] 'कथितं' कहा है कि 'सद्वशे: सद्शों 
के साथ 'अतिसड़ुत॑” अत्यन्त समागम होना 'प्रसस्य॑! प्रशंसा के योग्य है, 
पते! वे 'जिनेन्द्रा:ः जिमेन्द्र 'शिवाय” मोक्ष के लिये 'सन्तु' हों ॥२॥ 
भावाथू--बरावरी वालों के साथ अत्यन्त मेल का होना प्रशंसा 
करने योग्य है, यह कहावत जो खुनी जाती है, उसे जिनेश्वरों के सुन्द्र 
चरणों को धारण करने वाली ऐसी देव-रचित खिले हुए कमलों की 
पढ़िक्त को देख कर ही विद्वानों ने प्रचक्तित किया है; ऐले जिनेध्वर 
सब के छिये कल्याणकारी हों ॥९॥ 
कषायतापादितजन्तुनिव तिं, करोति यो जेनमुखाम्बु- 
दोहतः । स शुक्रमासोद्धववष्टिसन्निभो, दातु तुष्टि' 
मयि विस्तरो गिराम्त ॥९॥ 
अन्वयाथ--य० जो पगिराम! वाणी का “विस्तर/ विस्तार 
'जैनमुखास्वुदोद्रतः जिनेश्वर के मुखरूप मेघ से प्रगट हो कर 'कषाय- 
तापादि तजन्तु” कषाय के ताप से पीड़ित जन्तुओं को “निन्न तिं! शान्ति 
“करोति! करता है [ और इसीसे जो] 'शुक्रमासोइ्ठवव्ृष्टिसन्निमः? 
ज्येष्ठ मास में होने वाली चृष्टि के समान है, 'सः” वह 'मयि! मुरू पर 
'ुष्टि? तुष्टि 'दधातु! धारण करे ॥३॥ 
भावाथ- भगवान्‌ की वाणी ज्येष्ठ मास की मेघ-वर्षा के समान 
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अति शीतल है, अर्थात्त्‌ जैसे ज्येष्ड मास की बृष्टि ताप पीडित लोगों 
को शीतलता पहुँचातो है चैसे ही भगवान्‌ की चाणी फपाय पीड़ित 
प्राणियों को शाम्ति लाभ करातो है, ऐसी शान्त बाणी का मुझ पर 
झनुप्रह हो ॥शा 
श्वसित-सुरमि-गन्धा-्षीढ-भट्टी-कुरह 
मुखशशिनमजस्र, विश्नेति या विभर्ति। 
विकच-कमलमुच्चे: साउस्त्वचिन्त्य-प्रभावा, 
सकलसुख-विधान्री, प्राणभाजां श्रुताह्ी ॥४॥ 
अन्वयाथे--'श्वसितः श्घास को 'सुरभिगन्ध' खुगन्ध में 
आलोढ!' मम्न 'भड्ढोकरड्' ममरी रूप हरिण घाले 'मुखशशिनम! मुख- 
खन्‍्द्र को 'विध्रती' घारण करती हुई 'या! जो “उच्च” सुन्दर रीति से 
/विकचकमलम! विकसित कमल की “/रिमति' घारण करती है, पा! 
चह 'अखिल्त्यप्रमावा! अचिन्त्य माहात्म्य वालो '“श्रुताड़ी' भ्रू.तवेवी 


प्राणसाजा' जोचों को 'सकलखुलबिधात्री” संपूर्ण खुघ करने चाली 
'मष्त' हो एणा 


भावाथे--घदद अचिन्त्य प्रमाव चाली भर तदेवी जीवों को 
संपूर्ण खुख को देने वाली दो, जो अपने श्वास की सुगन्ध से आर्ट 
भ्रमर-रुपो कुरड् वाले मुल्ल-चन्द्र फो घारण करती हुई झुन्दर विक 
सित कमल को धारण करती है ॥७॥ 

४३--श्रीस्तम्मनपाश्वनाथ-चेत्यवन्दन । 

श्रीसेढी-तटिनी-तटटे पुर-वरे, श्रीस्तम्भने खगिरो, 
श्रीपज्यामयदेव-सूरि-विवुधाधीशे- समारोपित: 
संसिक्त. स्तुतिभिजेलेः शिवफलेः, स्फूजत्फणा-पल्षव 
पाश्व॑. कल्पतरु: स से प्रथयतां नित्यं सनो-वाज्छितम्‌॥ ९ 
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अन्वयाथ--'श्रीसेढीतिनीतरे? सेढी नदी के किनारे पर 
स्थित 'पुरवरे श्रीस्तस्मने! स्तस्मनपुर नगर रूप 'स्वर्गिरों' मेरू पर्वत 
पर 'श्रीपूज्याभयदेवसूरिविद्वुधाधीशे:' पूज्यपाद अऔ्री अभयदेवसूरि-रूप 
इन्द्र ने 'लमारोपित' संस्थापित, 'शिवफले” जिनका फल मुक्ति है 
ऐसे 'स्तुतिभिर्जलेः स्तुति-रूप जल से सिक्त, तथा फणा-रूप पल्॒वों 
से बिराजमान ऐसे 'पाश्व:” पाश्व नाथ-रूप “कल्पतरु” कव्पवृक्ष 'में' 
मुझको “नित्य! हमेशा पनोवाजिछतम मनो5भीष्ठ प्रययता पूर्ण करे ॥१ 

भावाथे--जैसे कत्पवृक्ष को इन्द्र ने मेरु पर्वत पर संस्थापित 


किया है ऐसे श्रीपाश्व प्रभु को विद्वन्मुकुट-मणि श्री अभयदेवसूरि- 
जी ने सेढो नदो के किनारे पर स्थित स्थस्मनपुर में प्रतिष्ठित किया 
है। जेसे कव्पवृक्ष जल से सिंचा जाता है बैसे श्रीपार्वप्रभु स्त॒तियों 
खे अभिषिक्त किये गये हैं। कल्पवृक्ष को पलुच होते हैं यहां भगवान्‌ 
पर जो नाग-फणाए हैं वे ही पल हैं। इस तरह कल्पवृक्ष के समान 
वाज्छित फल को देने बारे श्रीपाशवप्रभु मेरा ईप्सित पूण्ण करे ॥१॥ 


आधिव्याधि-हरो देवो, जीरावज्ली-शिरोमणिः । 
पाश्वंनाथो जगन्नाथो, नत-नाथो नृणां श्रिये ॥९॥ 


अन्वयाथ--'आधिव्याधिहरो” आधि तथा व्याधि को हरने वाला; 
जीरावल्लीशिरोमणि” जीरावल्ली-नामक तीर्थ में मुकुट-कणि समान 
'तनाथो! देव आदि के अधिपतिओं से पूजित, 'जगज्नाथों' जगत्‌ 
का नाथ 'पाश्वेनाथो? श्रीपाश्वेनाथ भगवान्‌ 'नृणां' मनुष्यों को 'श्रिये! 
संपत्ति के छिए हों ॥९॥ ह 

भावाथ--मानसिक और शारीरिक पीड़ा का नाश करने वाला, 
जीरावल्ली-तीर्थ का नायक, अनेक महा-पुरुषों से पूजित, जगत्‌ के नाथ 
ऐसे श्रीपाश्वेनाथ स्वामी, मनुष्यों को संपत्ति का कारण हो ॥श। 


प्रतिक्रमण-सूत्र । १२६ 


४४-सिरि-थंसणय-ठिय-पास-सामिणो । 
७सिरि-थंसणय-ठिय-पास-सामिणों सेस-तित्थ-सामी यं 
तित्थ-सपुन्नह-कारण-सुराघुराणं च सब्वेसिं ॥१॥ 
एप्ििमहं सरणत्थं, काउस्सग्गं करेमि सत्तीए। 
भत्तीए गुण-सुट्टियस्स संघस्स समुन्नइ-निमित्त ॥श॥ 


अन्वयाधु-- सिस्थिमणयदिय' श्रीस्तम्धनपुर में स्थित 'पास- 
साम्रिणो! पा्वनाथ भगवान्‌ 'सेसतित्यथसामीण! शेष तीर्थों फे स्थामी 
व! और 'तित्यसमुन्तःकारण” तीथों की उन्नति के कारणभूत 
'छुराखुराण' छुर और अखुर 'एसि सब्येसि ! इन सवों के 'सरणत्थ 
स्मरण फे लिए [ तथा ] 'गुणसुद्टियसस” छुस्थित गुण चाले 'संघस्ल? 
सघ की 'समुस्तनिमित्त उन्नति के लिए 'अह में 'सत्तोए' शक्ति फे 
अनुसार 'भत्तोए' भक्ति पूवंक 'काउस्सग्ग!' कायोत्सर्प 'फरेमि! 
करता हूँ ॥१-२। 
भावार्थ-भ्रीस्तम्मनतीर्थ में स्थित पाश्चनाथ, शेप तीथों के 
स्वामी और तीर्थों की उन्नति के कारण भूत खुर अखुर, इन स्ों के 
स्मसण-निमिस तथा गुणवान्‌ श्रीसंध फी उन्नति के निम्मितत में शाक्ति 
फे अनुसार भक्ति पूर्वक काय्योत्सगें करता हूँ ॥१-२॥ 
४४--चउककसाय सूत्र । 
७चउ-क्कसाय-पडिमल्लुल्ल रण, दुज्जय-मयण-वाण- 
# श्रीस्तम्भनपुरस्थितपाश्दंस्वामिन शेपतीर्थस्वामिनाम्‌ । 
सीयसमुन्नतिकारण छराएराणा थ सर्वेपास्‌ ॥ १ ॥ 
प्रपामह स्मरणा्थ कायोत्सग्ग वरोसि शक्‍त्या । 
भफ्त्या उस्पितंगुणर॒प सघस्प समुन्नतिनिमित्तम ॥ २ | 
# चतुष्कपायप्रसिमलतोदनो, दुजपमदनवाणमन्तन | 
सरसप्रियदगुवर्णों गे बगासी चयतु पार्श मुयनन्रयस्वामी ॥| ३ ॥ 
१७9 





१३० प्रतिक्रमण-सूत्र । 
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मुसुमूरण। सरस -पिअंगु-वण्णु गय-गामिउ, जयउ पासु 


भुवण-चय-सामिउ ॥१॥ 

अन्चययाधथु--चडउक्कलाय' चार कपायरुप 'पडिमल' बरी के 
'उल्हरणु' नाश-कर्ती, दुल्लय/ कठिनाई से जीते जाने बाले, 'मयण- 
बाण? काम-वाणों को 'मुसुमूरण' तोड़ देने चाडे, सरसपिमंगुवण्णु' 
नवीन प्रियडशु चृक्ष के समान चण घाले, 'गयगामिउ' हाथी की सी 
चाल वाले और भ्रुवणत्तयसामिउ” तीलनों सुबन के स्वामी [ ऐसे ] 
पाछु' श्रीपाशए्वंनाथ 'जयउ! जयबान दो ॥९॥ 

भावाथ--तीन स्रुवन के स्वामी श्रीपाश्यनाथ भगवान्‌ की जय 
हो | वे कपायरूप वैरियों का नाश करने चाले हैं, काम के दुर्जेय 
बाणों को जरिडित करने वाले हैं--जितेन्द्रिय हैं, नये प्रियडगगु वृक्ष के 
समान नील वर्ण वाले हैं और हाथी की सी गम्भीर गति घाले हैं ॥१॥ 


७ जसु तणु-कंति-कडप्प-लिशणिद्धउ, 
सोहइ फशणिमणिकिरणालिद्धउ । 
न॑ नव-जलहर-तडिल्लय-लंडिउ, 
सो जिणु पासु पयच्छउ वंछिउ ॥१॥ 

अच्चयाथ- जल! जिसका “तणु कंति-कडपण्प शरीर का 
कान्ति-मएडल 'सिणिद्ड” स्तिग्य और 'फरणिप्वणिक्रिरणालिद्धउ! साँप 
की मणियों की किरणों से ब्याप्त है, [ इस लिये ऐथा ] 'खोहर' 
शोभामान हो रहा है कि 'न! मानो पतडिल्लयलंछिउ! बिजली की चमक 
सहित 'नवजलहर' नया मेघ हो; “सो! चह 'पासु' श्रीपाश्वेनाथ 'जिणु! 
ज़िनेश्वर 'वब्छिड' वाक्छित 'पयच्छडउ' देवे' ॥२॥ 


& यरूय तनुकान्तिकलापः खिरध), शोभते फशणिमणिकिरणाण्ििष्टः । 
ननु नवजलधरस्तदिछतालास्छित:, स जिनः पाश्वः प्रदच्छतु वाज्छितम्‌ ॥२॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र । श्श्श्‌ 





भावार्थ--भगवान्‌ पार्श्वत्राथ खब फामनाओं को पूर्ण करे । 
डनके शरीर का कान्ति सण्डछख चिकना तथा सर्प के सणियों फी 
फिरणों से व्याप्त होने के कारण ऐसा मालूम दो रद्दया है. कि मानो 
बिजली की चमफ से शोभित नया मेध हो अर्थात्‌ भगधान्‌ का शरीर 
नवीन मेघ फी तरह नील य्ण और चिकना है तथा शरीर पर फैली हुई 
सर्प-मणि फी फिरणें बिजली की किरणों के समान चमक रहो है ॥श॥ 

४६--अहेन्तो भगवन्त। 
अहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्व सिद्धि-स्थिता 
आचार्या जिन-शासन्नोन्नतिकरा पूलज्या उपा- 
ध्यायकाः। श्री सिद्धान्त-सुपाठका मुनिवरा रत्न- 
त्रयाराधका), पश्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिन क्ुव॑न्तु वो 
मज्नलम्‌ ॥१॥ 
अन्वया्ै--एद्दमहिता ! इन से पूजित 'थईन्तों भगवन्त! 

तीर्थ कर भगवान्‌, 'सिश्विष्थिता ! मुक्ति में स्थित 'सिद्धा ” सिद्ध भग 
बानू, 'जिनशासनोप्षतिकरा !” जिव-शासखन की उन्नति करने घाले 'आ- 
चार्या” आचार मद्दाराज, 'श्रीसिद्धान्तखुपाठका ! सिद्धान्तों को पढ़ाने 
चाले 'पूज्या डपाध्यायका ! पूज़नीय उपाध्याय महाराज 'च तथा 
'रत्नत्रयाराघका ! तीन रलों की आराधना करने घाले 'घुनिवरा/ 
मुनि महाराज पते! ये 'पत्' पाँच 'परमेप्ठिन” परमेप्ठी 'भ्रतिदिन! 
हमेशा 'वो” आपका 'मड्डूले! फल्याण 'कुवेन्तु' करे ॥१॥ 

भावार्थ --इन्‍्द्रों से पूजित अद्दन्‌ देव, मुक्ति स्थित सिद्ध भगवान्‌ 
जिन-शासन फी उन्नति करने वाले आचार्ये मद्दाराज, शास्त्र सिद्धान्त 


पढाने चाले पूजनीय उपाध्याय और ज्ञान, दृशेन तथा चारिच्र इन 


तीन रत्नों फे आराधक मुनि मद्दाराज ये पाँच परमेप्ठो प्रतिदिन आपका 
कल्याण फरे ॥१॥ 


१३५ प्रतिक्रमण-सृत्र | 
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४७--लघु-शान्ति स्तव& । 
शान्ति शान्ति-निशान्तं, शान्तं शान्ताइशिवं नप्त- 
स्कृत्य। स्तोतुः शान्ति-निमित्तं, मन्त्र-पदेः शान्तये 
स्तोमि ॥१॥ 
अन्ययाथे -शान्तिनिशान्त” शान्ति के मन्दिश, शान्त” 

राग-द्ष-रहित, 'शान्ताइशिवं' उपद्रवों को शान्त करने बाले और 
'स्तोठुः शान्तिनिमितत! स्तुति करने वाले की शान्ति के कारणभूत, 
शान्ति! श्री शास्तिनाथ को 'नमस्कृत्या नमस्कार कर के 'शान्तये! 
शान्ति फे लिये 'मन्त्रपदेः' मन्त-पदों से 'ल्तोमि' स्तुति करता हूँ ॥१॥ 

भावाथे-श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ शान्ति के आधार हैं. राग-हे प- 
रहित है, उपद्रवों के मिटाने वाले हैं. ओर भक्त जन को शान्ति देने 
वाले हैं; इसी कारण मैं उन्हें नमरुकार कर के शान्ति फे लिये मन्त्-पदों से 
उनकीं स्तुति करता हूँ ॥श॥ 
शओ्ओोमिति-निश्चित-वचसे, नमो नमों भगवते5हंते 
पूजाम्‌। शान्ति-जिनाय जयवते, यश्स्विने स्वामिने 
दमिनाम्‌॥२॥ 


& इसकी रचना नाइुल नगर में हुई थी । शाकंभरी नगर में सारी का उप- 
द्वव फेलने के समय शान्ति के लिये प्रार्थना की जाने पर बृहदसच्छीय श्रीमान- 
देव सूरिजी ने इसको रचा था | पद्मा, जया, विजया ओर अपराजिता, ये चारों 
देवियाँ उक्त खूरिजीकी अनुगामिनी थीं। इस लिये इस स्तोन्न के पढ़ने, उनने 
ओर इसके द्वारा सन्त्रित जल छिड़कने आदि से शान्ति हो गई । 

इसको देवसिक प्रतिक्रमण में दाखिल हुए करीब पॉच सौ वर्ष हुए। बृद्ध- 
परम्परा ऐसी है कि, पहले लोग इस स्तोत्र को शान्ति के लिये साधु व यति के 
सुख से छना करबे थे । उदयपुर मे एक वृद्ध यति बार वार इसके झनाने से 
ऊब गये, तब. उन्होंने यह नियम कर देया कि “हुक्खक्खझो कम्मक्खओ!? के 
कायोत्सग के बाद -प्रतिक्राण के अ“। मे--इस शान्ति को पढ़ा जाय, ताके 
सघ सन सके! तभी से इसका प्रतिक्राण मे समावेश हुआ है। 


प्रतिक्रमण खून्च । श्श्३े 


अन्वयाण--'कोमितिनिश्वितवचसे! ओम! इस प्रकार के नि- 
खत चचन वाले, 'मगवते' भगवान '्यूज्ञाम! पूजा 'नहते पाने के योग्य 
जयवते' राग-द्वेप को जोतने वाले यशखिने! कीर्ति चाले और 
द्मिनाम! इक्ठिय-दमन करने चालॉ--साधुओं फे 'र्वामरिने! नाथ 
शान्तिज्ञिनाय! श्रोशान्ति जिनेश्वर को 'नमो नम्र ' घार वार नमस्कार 
हो ॥२॥ 

भावार्थ--'ओोम! यह पद्‌ निश्चित रूप से जिनका वाचक है 

जो भगवान्‌ हैं, जो पूजा पाने के योग्य हैं, जो राग द्वष को जीतने बाले 
हैं, जो कीर्ति घाले हैं और जो जितेन्दियों के नायक हैं, उन श्रीशान्ति 
नाथ भगवान्‌ को बार बार नमस्कार हो ॥२॥ 
सकलातिशेपक-महा-सर्म्पत्ति-समन्विताय शुस्याय । 
त्रेलोक्य-पूजिताय च, नमो नम. शान्ति-देवाय ॥शा 

ज्न्वया्-'सकलातिशेषकमदासम्पत्तिसमन्वितायः. खत 
म्पूण अतिशयरूप मद्दा-सम्पत्ति बाले, 'शस्याय' प्रशला योग्य 'च! और 
'ऋ लोक्मपूजिताय!' तीन छोक में पूजित, 'शान्तिदेवाय' श्रीशान्तिनाथ 
को 'नमो नम” बार बार नमस्कार हो ॥श॥ 


भावा्थ-श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ को बार बार नमस्कार दो। 
थे अन्य सब सम्पत्ति को मात करने वाली चौतील अतिशयरूप महा- 
सम्पत्ति से युक्त हें और इसीसे घे प्रशसा-योग्य तथा तिभुचन-पूजित 
हैं॥ ३॥ 
सर्वामर-ससमूह--स्वासिक-संपूजिताय निजिताय । 
भ्रुवन-ज्न-पालनोद्यव--तमाय सतत नमस्तस्मे ॥४॥ 
सबे-दुरितोघ-नाशन--कराय सर्वा-उशिव-प्रशुमनाय । 
दुष्ट-यह-भूत-पिशाच--शा किनीनां प्रसथनाय ॥५॥ 


१३४ प्रतिक्रमण-सूत्र । 
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अन्वयाथ-'सर्वाब्मरखुसप्हस्वामिकसंपूजिताय! देवों के 
सब समूह और उनके स्वामियों के द्वारा पूजित. 'निञज्ञिताय! अजित, 
'श्रुवनजनपालनोद्रततमाय' जगत्‌ के छोगों का पालन करने में 
अधिक तत्पर, 'सर्वदरितोधनाशनकराय' सब पाप-समूह का नाश 
करने वाले, 'सर्वाशिवप्रशमनाय' सब अनिष्टों को शान्त करने वाले, 
'दुएप्रहभूतपिशाचशा किनीन। प्रमथनाय' दुष्ट ग्रह, दुष्ट भूत, दुष्ट पिशाच 
और दुए शाकिनियों को दवाने वाले; 'तस्में' डस [ श्रीशान्तिनाथ ] 
को 'सततं नमः” निरन्तर नमस्कार हो ॥॥५॥ 

भावाथै--ज्ञों खब प्रकार फे देघ-गण और उनके नायकों के 

द्वारा पूजे गये हैं, जो सब से अजित हैं, जो सब लोगों का पालन 
करने में विशेष सावधान हैं, जो सब तरह के पाप-समूह को नाश 
करने वाले हैं, जो अनिष्ठटों को शान्त करने चाले हैं और जो दुष्ट ग्रह, 
दुष्ट भूत, दुष्ट पिशाच तथा ठुष्ट शाकिनी के उपद्रचवों को दबाने घाले 
हैं, उन श्रीशान्तिनाथ जिनेश्वर को निरन्तर नमस्कार हो ॥४॥॥ 
यस्येति-ताम-मन्त्र--प्रधान- वाक्योपयोग-कुत-तोषा । 
विजया कुरुते जन-हित--मिति च नुता नमत त॑ 
शान्तिम्‌ ॥६॥ 

अन्वयाथ--'छुता' स्तुति-प्राप्त 'विजया' विजया देवी 'यस्य! 
जिसके इतिनाममन्त्रप्रधानवाक्य' पूर्वोक्त नामरूप प्रधांन मन्त्र-चाक्य के 
'डप्योगक्ततोषा”? उपयोग से सनन्‍्तुष्ट होकर 'जनहित” छोगों का हित 


'कुरुते! करती है. 'इति' इस लिये 'त॑ं शान्तिम! उस शान्तिनाथ 
भगवान को 'नमत' तुम नमस्कार करो ॥६॥ 


भावार्थ -है भव्यो ! तुम श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ को नमस्कार 
करो । भगवान्‌ का नाम महान मन्त्-वाक्‍्प है । इस मन्त्र के उच्चा 
रुण से घिज़या देवी प्रसन्‍न होती है और प्रसन्‍न होकर छोगों का 
हित करती है ॥६॥ 


+३६ प्रतिक्रमण -सूत्र । 


की-ज+ ले 


सत्वानाम्‌। अभय-प्रदान-निरते |, नसो 5स्तु -स्वस्ति- 


प्रदे | तुभ्यप्त ॥ ६ ॥ 

अन्वयाणे-भव्यानां! भव्यों को 'छतसिद्धे !! सिद्धि देने 
वाली, 'निव्र तिनिर्वाणजञननि!! शान्ति और मोक्ष देने चाली, 'सत्त्वा- 
नाम! प्राणियों को 'अम्यप्रदाननिरते!! असय प्रदान करने में तत्पर, 
और 'स्वतिप्रदे! कब्याण देने वाली है देवि | 'तुम्यम्‌ तुरूको “नमो- 
उस्तुः नमस्कार हो ॥६॥ 

भावार्थ-दे देवि | ठुरको नमस्कार हो ! तूने भन्यों की 
कार्य-सिद्धि की है; तू शान्ति और मोक्ष को देने वाली है, तू प्राणि- 
मात्र को अभय-प्रदान करने में रत हैं. और तू कल्याण-कारिणी है ॥६॥ 

भक्तानां जन्तुनां, शुभावहे नित्यमुथ्रते | देवि | । 
सम्यग्दष्टीनां घुति-रति-सति-बुद्धि-प्रदानाय ॥१०॥ 
जिन-शासन-निरतानां, शांति-नतानां च जगति जन- 
तानाम्‌। श्री-सम्पत-कीति-यशो--वद्ध नि |] जय 
देवि | विजयरव ॥११॥ 

अन्वयाणै-- भक्तानां जन्तूनां! भक्त जीवों का 'शुभावहे' 
भला करने वाली, 'सम्यग्द्ृ्रीनां' सम्यक्टिवयों को धतिरतिमतिबुद्धि- 
प्रदानाय” धीरज, प्रीति, मति और बुद्धि देने के लिये “नित्यम' हमेशा 
'डयने !” तत्पर, 'जिनशालसननिरतानां' जैन धर्म में अनुराग वाले तथा 
आन्तिनतानां? श्रीशान्तिनाथ को नमे हुए 'जनतानाम! जन-समुदाय की 
व्रीसस्पत्कीत्तियशोवर्द्धनि! लक्ष्मी, सम्पकत्तिकौत्ति और यश को बढ़ाने 
वाली 'देवि ! हें देवि 'जगतिः जगत में 'जय',तेरी जय हो तथा 'विज- 
यस्थ!ः विजय हो ॥१०॥११॥ 

भावा्थे-है देवि ! जगत्‌ में तेरी जय-बिजय हो। तू भक्तों 
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प्रतिक्रण-सूच । श्श्क 


का फल्याण करने वाली है; तू सम्यक्त्वियों को घीरज़, प्रीति, मति 
तथा बुद्धि देने के लिये निरन्तर तत्पर रहती है और जो छोग जैन- 
शासन फे अनुरागी तथा श्रीशान्तिनाथ भगवान्र्‌ को नमन करने घाले हैं 
उनकी लक्ष्मी, सम्पत्ति और यश-कीरत्ति को बढाने बाली है ॥१०॥११॥ 


सलिलानल-विष-विषधर, दुष्ट-मह-राज-रोग-रण-भयतः 
राचस-रिपु-गण-मारि--चोरेति-श्वापदादिभ्यः ॥ १२॥ 
अथ रच रक्ष सुशिवं,कुरु कुरु शांतिं च कुरु कुरु सदेति। 


तुष्टि' कुरु कुरु पुष्टि, कुरु कुरु स्वस्ति च कुरु कुरु मर ।११ 
अन्चयाथे--'भथ' भव 'सलिल! पानी, 'अनलः अप्नि, 'विप' 
जहर, (विषधर' साँप, 'दुएप्रह' घुरे श्रह, 'राज' राजा, “रोग” बीमारी 
भौर 'रण! युद्ध के 'मयत ” भय से, तथा “राक्षस” राक्षस, 'रिपुगण! 
चैरि-समूह, 'मारि' छेग, हेजा भादि रोग, 'चौर' चोर, 'ईति” अतिद्वष्दि 
आदि खात ईतियों और शवापदादिस्य ! हिंसक प्राणी भादि से 'त्वम! 
तू 'रक्ष रक्ष! घार बार रक्षा कर, 'खुशिव! कल्याण 'कुर कुस' यार 
घार कर, 'सदा' हमेशा 'शान्ति' शान्ति 'कुर कुर' घार बार फर, इति! 
इस भकार घुष्टि! परितोप 'कुर कुदः बार बार कर, 'पुष्टिं' पोषण 
'कुर कुर/ यार बार कर; 'घ! और 'स्वस्ति' मंगल 'कुद कुस! धार यार 
कर ॥१२॥१३॥ 
भावार्थ-है देवि ! तू पानी, आग, विष और सर्प ले थचा। 
शनि आदि दुष्ट प्रद्दों फे, दुष्ट राजाओं के, दुष्ट रोगों फे और युद्ध फे 
भय से तु बचा। राक्षसों से, रिपुओं से, महामारी से, चोरों से, भति- 
घृष्टि आदि सात ईतियों से और हिंसक प्राणियों से बचा । दे देति ! 
तू मगल, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि और कल्याण यह सब सदा बार धार 
कर ॥५शाहशो 


भगवति। गरुणवति | शिव-शान्ति--सुष्टि-पुष्टि-सखवस्तीह 
१८ 


१३८ प्रतिक्रमण-सूच । 
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कुरु कुरु जनानाम्‌। ओमिति नमो नमो हां ही हू 
हः यः क्षः ही. ७फुट फुट स्वाहा ॥१४॥ 

अ्रन्चयाधे-- शुणवर्ति' हे शुण वालों 'सयव्ति! भयवति! 
[ तू ] (इह” इस जगत में 'जनानाम्‌' लोगों के शिवशान्तितुश्पिश्टिस्वस्ति! 
कल्याण, शान्ति, तुष्टि, पुष्ठि ओर कुशल को “कुरु कुर' बार वार कर। 
ओमिति! ओम-रूप तुरू को हाँ हीं हु हः यः क्षः हीं. फुट फुट स्वाहा 
हा हीं इत्यादि मन्त्राक्षों से “नमो नमः बार बार नमस्कार हो ॥६४॥ 

भावाधथुें--ग्रण वाली है भगवति | तू इस जगत में लोगों को 
खूब तरह से सुखी कर। है देवि | तू ओभोम-स्वरूए--रक्षकरूप या 
तैजोरुप हैं; इस लिये तुरूको हाँ हीं आदि कद्श मन्त्रों द्वारा वार २ 
नमस्कार हो ॥१७॥ 
एवं यन्नामाक्र--पुरस्सर' संस्तुता जया देवी । 
कुरुते शान्तिं नमता, नमो नमः शून्तयें तस्मे ॥१५७॥ 

अन्वयाथे--एवं! इस प्रकार “ज्नामाक्षरपुरस्सर' जिसके 
नामाक्षर-पू्वेक 'खंस्तुता' स्तवन की गई 'जयादेवी' जयादेवी 'नमतां! 
नमन करने वालों को 'शान्तिं' शान्ति 'कुरुते! पहुँचाती है; “तस्म 
उस शान्तये! शान्तिनाथ को "नमी नमः पुन; पुनः नमरूकार हो ॥१०॥ 

भावाणश-जिसके.नाम का जप कर के संस्तुत अर्थात्‌ आ- 
हान की हुई जया देवी भक्तों को शान्ति पहुंचाती है, उस प्रभा- 
चशाली शान्तिताथ भगवान्‌ को घारः २ नमरूकार हो ॥१५॥ 
इति पूृवे-सूरि-दशित--मन्त्र-पद-विद्भितः स्तवः 

# 'फद फट! इल्यपि | 
न! ऊपर के अक्तरों में पहिलि सात अज्ञर शान्तिमन्त्र के बीज हैं ओर शेष 

तीन खिन्न-पिनाशकारी मन्त्र हैं। 


प्रतिक्रमण-सूत्र] श्श६ 


शान्तेः । सलिलादि-भय-विनाशी, शान्त्यादिकरश्व 
भक्तिमताम्‌ ॥१६ ॥ 

अ्न्वयाथ--इति! इस प्रकार 'पूर्वसूरिदर्शित” पूर्वाचार्यों फे 
चतलाये हुए 'मन्त्रपदविद््भित! भनत्र पदों से रचा हुआ 'शान्ते? 
श्रीशान्तिनाथ का 'स्तव? स्तोन्र 'मक्तिमताम! भफ्तों के 'सलिलछादि- 
भयविनाशी' पानी आदि के भय का विनाश करने चारा बचा! भौर 
'शान्त्यादिकर * शान्ति आदि करने बाला है ॥ (६ 

भावाथ- पूर्वांचार्यों फे कहे हुए मन्त्र पदों को छे फर यह 
स्तोन्न सवा गया है। इस लिये यह भक्तों फे सब प्रकार फे भयों फो 
मिटाता है भौर खुछ, शान्ति आदि करता है ॥१६॥ 
यश्च नं पठति सदा,श्वणोति भावयति वा यथायोगम्‌। 
सहि शान्ति-पद् यायात्‌, सूरिः श्रीमानदेवश्व ॥१७॥ 

अन्ययाथे--'य ' जो [भक्त] 'एनः इस स्तोत्र फो 'खदा! 
हमेशा 'यथायोगम! विधि पूर्वक 'पठति! पढ़ता है, 'ट्रणोति' खुनता 
हैं वा! मथवा 'भावयति' मनन करता है, 'स” वद 'च! और सघरि 
श्रीमानदेय ! धीमानदेव सूरि 'शान्तिपद्‌' मुक्ति-पद्‌ को (हि अवश्य 
ध्यायात! प्राप्त फरता दे ॥१७॥ 

भाषार्थ-ज्ो भक्त इस स्तोत्र को नित्य प्रति विधि-पूर्वक 
पढेगा, झुनेगा और मनन करेगा, वह अवश्य शान्ति प्राप्त फरेगा। 
तथा इस स्तोत्र फे रचने घाले श्रीमानदेव सूरि भी शान्ति पायेंगे ॥१७॥ 


उपसर्गाः ज्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विध्नवज्लयः । 
सनः प्रसन्‍नतासेति, पृज्यमाने जिनेश्वरे ॥१८॥ 


अन्वयार्थ- 'जिलेश्यरे जिनेश्वर फो 'पूज्यमाने' पूजने पर 
“पसर्गा? उपद्रव क्षय! विनाश को 'यान्तिः प्राप्त दोते हैं, (पिम्नव- 


१४० प्रतिकमण-सूत्र । 
लय विघ्नरूप लऊताएँ 'छिद्चन्ते! छिश्न-सिन्‍न हो जाती हैं. और 
भनः चित्त प्रसन्‍तताम' प्रसन्‍नता को एतिः प्राप्त होता है ॥१८॥ 
भावाथे- जिनेश्चर का पूजन करने से सब उपद्रव नष्ट हो 
जाते हैं, विध्च-बाघाएं निर्मूल हो जाती हैं और चित्त प्रसन्‍त हो 
जाता है ॥१८॥ 
े २ ५ 
सव-सक्नल-साजुल्य, सव-कल्याणु-कारणपम्‌ | 
प्रधानं सव-धमोणां, जेने जयति शासनम्र्‌ ॥१६॥ 
अर्थू--एुंचत्‌॥ ५६ ॥ 
४८--भुवनदेवता की स्तुति । 
चतुवर्णाय संघाय, देवी भुवन-वासिनी । 
निहत्य दुरितान्येषा, करोतु सुखमच्षयम्‌ ॥१0 
बअन्चयाथ- धपुषा भुवनवासिनी देवी” यह भ्रुवनदेवता डु- 
रितानि! पापों को 'निहत्य' नए करके 'चतुर्वर्णय संघाय' चतुर्विध 
श्रीसंघ के लिये अक्षय” क्षय-रहित-अखूटद छुफं' खुज 'करोतु' 
करे ॥ १॥ । 
भावाथ--.शुवनवासिनी देवी, पापों को नष्ट करफे चतुविध 
शरीसंघ के लिए अक्षय सुष दे ॥ १॥ 
४६--वर-कनक सूत्र । 
७ओं वर-कणाय-संख-विदृदुम--मरगय-घण-संनिह 
विगय-मोहं । सत्तरि-स्य जिणाणं, सव्वामर- 
पुइय॑ वन्दे ॥ १ ॥ स्वाहा 0 


$& ओर वरकनकशखविद्गुममरकतघनसीनिर्भ विगतसोदस्‌। 
सप्ततिशत जिनानां सर्वामरप्ताजित वल्दे ॥१॥ 


) न्‍नकराकन-बकन्+क»»५»»न--ननननयाणीए, 
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अन्वयाथ--..'चर' श्रेष्ठ 'कणय' छुवर्ण, 'खल्न' शत, 'विदुम 
प्रयाल-मूं गे, 'मरगय! नीलम और 'घण' मेघ फे 'संनिद” समान चण 
घाले “'विगयमोहं! मोह-रहित और 'सब्वामरपूह्य” सब दैवों से 
पूज्ित 'सत्तरिसय' एक सौ सत्तर [ १७० ] 'जिणाण! जिनघरों को 
वस्दे! चन्दन करता हूँ । 'ओों! मगर चाचक और 'स्वाहा' मन्त 
द्योतक है ॥॥१॥ हू 
भावाथं- उत्कर्प से एक समय में वत्तेमान १७० जिन-दैधों 
फो मैं घन्‍्द्न फरता हूँ जिनका शारीरिक वर्ण भिन्‍न भिन्‍न होता है 
किसी फा भ्रेछ्ठ सोने के समान पीछा, किसी फा शैण्त के तुल्य श्वेत, 
फिसी का प्रवाल-सट्टन लाल, किसी का मरकत के माफिक हरा 
और किसी का मेघ की तरह श्याम होता है; जो सब भोदद-रहित और 
सब देवों से पूज्े ज्ञाते हैं ॥ १॥ 
- ओ भवणावह६-वाणमंतर--जोइस-वासी विमसा- 
ण-वासी य। जे केवि दुद्दु-देवा, ते सब्बे उवस- 
मंतु मे ॥ २॥ स्वाहा ॥ 
अन्वयाथे--'जे केषि! जो कोई भी 'भवणघइ' भवनपति, 
'चाणभन्तर घानव्यन्तर, 'जोइसवासी” ज्योतिष्क 'य' और 'विमाण- 
घासी! घैमानिक “दुद्देवा' दुए देव [ दो ] 'ते' थे 'सब्बे! सब 'मे मेरे 
लिए “डवसमन्ठु' शान्त हों। यहाँ भी पूर्व गाथा फी तरह आओ! तथा 
स्वाहा! मंगल और मन्त्र फे सूचफ हैं] २॥ 
भावाधे---भवनपति, घानव्यन्तर, ज्योतिष्क और घेमानिक ये 
चार प्रकार के देव हैं उनमें जो फोई भी दुए देव दों वै सब मेरे लिये 
उपशान्त हों ॥ २ ॥ 





ने आझ भवनपति-वानव्यन्तरा ज्योतिवासिनों विमाननासिनश्र । 
ये केअपि दुष्टदेबाल्ते सर्वे उपशथास्यन्तु मे ।. २ ॥ 
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॥ बृहदु-अतिचार ॥ 

॥ नाणम्सि ठंसणम्सि य, चरशुम्मि तवे व तह 
ये विश्यिम्सि । आयरण आयारो, इअ एसो पंचहा 
भशणिओ्रो ॥ १॥ ज्ञानाचार १, दर्शनाचार २, चारि- 
त्राचार ३, तपाचार ४, वीर्याचारप, एवं पॉंचविध 
आचारभपांहि जिको अतिवार पक्ष-दिविसमांहि, सूच्म 
चादर, जाण॒तां अणजाणतां, हुओ होय, ते सहू मन, 
वचन, कायाइ' करी मिच्छामि हुकड़े ॥ 

॥ अथ ज्ञानाचारना आठ अतिचार;--काले 
विणए बहु-माणे, उवहारे तह य निन्‍हवरणे । वंजण- 
अत्थ-तदुभए, अहुविहों नाणमायारों ॥१॥ ज्ञान 
काल-वेलामांहि पढ़िउं गुणिउ महीं, अकाले पढ़िउं, 
विनय-हीन बहु-मान-हील उपधान-हीन श्रीउपा- 
ध्याय कने' नहीं पढिउं, अथवा अनेरा कने पढ़िउ', 
अनेरो गुरु कह्यो। व्यंजन, अथ, तदुभय कूडो 
पढ्यो । देव-वांदरे, पडिकमणे, सिज्काय करतां, 
पढतां ग्र॒ुणतां कूडो अक्षर काने-मात्रे-अधिको-ओदो 
आगल-पाछल भण्यो। सूत्र-अथ कूडा भण्या, भणीने' 
वीसारयो । तपोधन तणे धम्मे काजो अणऊधघरो, 
दाडी अणपडिलेही, वसती अणसोधी, असिम्माई 
अणोक्ता-काल-वेलामाहि दशुवेकालिक-प्रमुख सिद्धान्त 
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भगयो-गरुण्यो । योग कह्मांपले भण्यो । ज्ञानोपगरण 
पाटी, पोथी, ठवणी, कचली, नवकरवालो, सापडा, 
सापडी, वही, दस्तरी, ओलीया, कागत-प्रमुख प्रते' 
आशूातना हुई, पग लागो, थंक लागो, ओसीसे 
मूक्यो, कने छ॒तां आहार-नीहार कोधो, ज्ञान-ह्रव्य 
भच्षण-उपेक्षण कीधो, भ्रज्ञापराधे विशाश्यो, विण- 
सतो उवेख्यो, छत्ती शुक्ते सार-संभाल न कीधी। 
ज्ञानवंत प्रते' मच्छर वह्यो, अवज्ञा आशातना कीधी, 
कोई प्रते' भणतां गुणतां प्रह्े ष-मत्तर-अंतराय-अप 
घात कीधो । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः- 
पर्यवज्ञान, केवलज्ञान, ए पांच ज्ञान तणी असदृहणा 
कीधी | कोई तोतलों बोबडों हस्यो, वितरक्यों। 
आपणा जाणपणा तणो गवे चिंतव्यो। अष्टविध ज्ञा- 
नाचार विषजश्ओो जिको अतिचार पक्ष-द्विसमांहे 
सूचम चादर, जाणता अजाणता, हुवो होय, ते सहु 
सन, वचन, कायाई' करी मि० | 

दशनाचारना आठ अतिचार,---निस्संकिय नि- 
वकंखिअ, निव्वितिगिच्छा असुढ-दिट्ठी अ। उच- 
बृह थिरीकरणं, वच्छल्ल पभावणें अट्टू ॥१॥ देव-गुरु- 
धमं-तणं विषे निःशुकपणो न कीधो, तथा एकांत 
निश्चय धरथयो नहीं। 'सघलाइ मत भत्ता छे' एहवी 
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श्रद्धा कीधी | घर्मसंबंधिया फलतणो विये निःसंदेह 

बुद्धि धरी नहीं। चारित्रिया साधु-साधवी तयणां 
मल-मलिन गात्न देखी दुरग्गंठा उपजावी। मिथ्या- 
त्वीतणी पूजा-प्रभावना देखी मृढ्हप्टिपणों कीधो। 
संघमांहे गुणवंतत्णी अनुपवृ हणा. अस्थिरीकरण, 
अवात्सल्य, अप्रोति, अभक्ति चिंतवी। संघमाहे 
थिरीकरण, वात्सल्य, शुक्ति छते प्रभावना न कीधी। 
देवद्रव्य विनाशिउं, विणसंत् उवेखिउ', छती शुक्ते 
सार-संसाल न कीधी। साधमिकशू' कलह-कम्म 
की्ध । जिन-भवन-तणी चोरासी आशातना कीधी। 
गुरु प्रते! तेत्नीश आशातना कीधची। अधोत-वच्ते 
देव-पूजा कीची । तिहु' ठाम पाखें देव-पूजा-वास- 
कृपी-कलशुतणशों ठवको लागो। सुखतणी वाफ 
लागी । ठवणारिय हाथ थकी पडिओ, पढिलेहवो 
वीसारयों । नवकरवालीने' पग लागो। दशुनाचार- 
विषद्ेओ ज्ञिको अतिचार० ॥१॥ 

॥ चारित्राचारना आठ अतिचार;--पशिहाण- 
जोग-जुत्तो, पंचहिं समिईहिं तिहिं मुत्तीहिं। एस 
चरित्तायारो, अट्रुविहों होइ नायव्वों ॥ १॥ इसिया- 
समिति ९, भासा-समिति २, एबणा-समिति ३, 
आयाण-भंडमत्त-निक्वेवणा-समिति ४, उच्चार-पास- 
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वरण-खेल-जल्ल-संघाण-पारिठावणियासमिती ५, मनो- 
गुप्ति ९, वचन-गुप्ति २, काय-गुप्ति ३, ए पंच समिती 
तीन गुप्ति, रूडी परें पाली नही । साधुतरों धर्में सदेव 
शआ्रावकतरणे पोसह-पढिक्रमणे लीधे अष्टविध चारि- 
चार-विषईओ जिको अतिचार० ॥ 

विशेषतः श्रावकतरणें धर्में श्रीसम्यक्त्व-सूल 
बारह ब्रत। श्रीसम्यक्त-तणा पांच अतिवार;--संका 
कंख विगिच्छा,पसंस तह संथवो कुलिंगीसु । संका,-- 
श्रीअरिहंत-तणां चल, अतिशुय, ज्ञान, लद्॒सी, गां- 
भीर्यादिक गुण, शाश्वती प्रतिमा, चारित्रियानां चा- 
रित्र, जिन -वचन-तणो संदेह कीधो। आकांक्षा:-- 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, क्षेत्रपाल, गोगो, गोत्रदेवता । 
ग्रह प्रजा, वि्ाइग, हनुमंत इत्येवसादिक ग्रास, 
गोत्र, देश, नगर, जूजुआ देव-देहराना प्रभाव देखी 
रोगें, आतंके इहलोक-परलोकार्थे पूज्या, मान्या। 
बोद्ध, सांख्यादिक संन्‍्यासी, भरडा, भगत, लिंगिया, 
योगी, दखेश अनेराई दर्शनियानों कष्ट, मंत्र, चम- 
त्कार देखी परमाथ जाण्या विण भूल्या, अनु- 
मोद्या, कुशात्र शिख्यां, सांसल्यां। श्राध, संवत्सरी, 
होली, बलेव, माही-पुनिम, अजा-पड़िवा, प्रेतवीज, 


गोरत्रीज, विणायग-चोथ, नाग-पांचम, कुलणा-छठ, 
श्६ 
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बीजे स्थूल-छुपावाद-विर्मण बरतें पांच अति- 
चार। सहसा-रहस्स-दारे, मोसुवएसे य कूउ-लेहे य ॥ 
सहसात्कार;--किणहिक प्रते' अयुक्तो आल दीधो, 
किणहिक प्रते एकांते वात करता देखी (तुम्हें तो 
राज-विरुद्ध चिंतवोहो' इत्यादिक कह्य । स्वदार- 
मंत्र-भेद कीधो। अनेराई किण॒हीनो मंत्र आलोच- 
मम प्रकाश्यो । किणहीनें कूडी बुद्धि दीधी । कूडो 
लेख लिख्यों। कूडी साख भरी। थापण-मोसो कीधो । 
कन्या-ढोर-गाय-भूमि-संबंधिया लेहरं देहरों व्यव 
साय-वाद-वढावढि करतां मोटकु झूठ बोल्यु। 
हाथ-पग-भणी गाल दीधी। करडका मोड्या। अधम्मे 
वचन बोल्यां। बीजे सषावाद-म्रत-विषज्ओ ० ॥श५॥ 

त्रीजे अदत्तादान-विस्मण ब्रतना पांच अति- 
चार । तेनाहडप्पओगे। घर, बाहिर, क्षेत्र, खले पराई 
वस्तु- अणमोकलावी लीधी, दीधी, वावरी । चोरीनी 
वस्तु मोल लीधी । चोर, धाडी प्रतें संबल दीघु, 
संकेत कह्य । विरुद्ध राज्यातिक्रम कीधो। नवा- 
पुराणां, सरस-विरस, सजीव-निर्जीव वस्तु तणा भेल 
संभेल कीधा । खोटे तोले मान माप वहोर'चां । दा- 
ण-चोरी कीची | साटे लांच लोधी | माता, पिता, 
पुत्र, कलतञ्न, परिवार वंची जूदी गांठ कीची । किण- 
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हीनें लेखें-पलेखे भूलव्यूं । पडी वस्तु ओलवी लीधी। 
श्रीजे अदत्तादान-प्रत-विषश्ओ० ॥शा 
चोथे स्वद्वार-संतोष मेथुन बतें पांच अतिचार ॥ 
अपरिग्गहिया इत्तर, अणंग-वीवाह-तिव्व-अणुरागे ॥ 
अपरिश्हीतागसन. इस्वर-परिशहिता-गमन, विधवा, 
वेश्या,ली, कुलाइना, स्वदार शोक तणे विपषे दृष्टि- 
विपर्थास कोधो,सराग वचन बोल्यां, आठस चउदुशु 
अनेराई पठ्वे तिथि तणा नियम भांग्या। घरघरणां 
कीधां, कराव्यां, अनुमोदीयां । कुविकल्प चिंतव्या। 
अनऊछू-क्रीडा कीधी । पराया विवाह जोड्या | काम- 
भोग तणे विधे तीत्राभिलाष कीधो । कुखप्त लाधां । 
नट  विट पुरुषशु हांसु कीधं। चोथे मेथुन-ब्रत-विणाश॥ 
पांचमे परिग्रह-परिसाण-त्रते' पांच अतिचार ॥ 
धण धतन्न खित्त वत्थू | धन, धान्य, चेत्र, वस्तु, रुप्य, 
खुब॒ण, कुप्य, द्विपद,चतुष्पद ए नवविध परिप्रह तणा 
नियम उपरांत वृद्धि देखी मृच्छा लगे' संक्षेप न 
कीधो। माता,पिता, पुत्र कलन्नादि तणे लेखें कीधो । 
परियह-परिमाण लेई पढ्यो नहीं, पढ़ी वीसारिओ | 
नियम विलारिओ। पांचमे परियिह-परिमाण-प्रत- 
विषशओ० ॥ ५ ॥ 
छट्टूं दिग-विस्मण-बंतें पांच अतिचार॥ गस- 
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खस्स य परिसाणे ॥ उध्वेदिसि, अधोदिसि, तियंग- 
दिसि जायवा-आयवा-तणो नियम जे कोई अजारे 
भांगो । एक गमा संकोडी विज्ञों गमा वधारी। 
विस्पृति लगे' अधिक भूमि गया। पाठवणी आधी 
मोकली ॥ छट्ठु दिगन्ते वि. ॥ ६ ॥ 
सातमें भोगोपभोग-परिमाण त्रत॥ जेहना 
भोजन आश्री पांच अतिचार अने करमहूती पन्नरे, 
एव॑ वीशू अतिचार ॥ सचिसे पडिवर्द्ध, अपोल दु- 
प्पोलयं च आहारे। सच्चित तणे नियम लीधे अधिक 
सचित्त लीघुं, तथा सच्चित्त मली वस्तु, अपक्वाहार, 
दुष्पववाहार, तुच्छोषधि तणं भच्तण कीधु । होला, 
उंबी, पहु क, काकडी, भडथां कीधां। सुल्यां धान 
प्रमुख भक्षण कोधां । सचित्त-दव्ब-विगई--पाणह 
तंबोल-वत्थ-कुसुमेसु । वाहए-सयण-विलेवण--बंभ- 
दिसि-ण्हाण-भर्तेसु ॥९॥॥ ए चवदे नियम दिन प्रते 
संभारथा-संक्षेप्या नहिं, लेई नियम भांग्या। बावीस 
अभक्ष, बत्तीस अनंतकाय मांहि आहु, मूला, गाजर, 
पींडालू, सूरण,, सेलरां, काची आंबली, गोल्हां 
खाधां । चोमासा-प्रमुख-मांहे वासी कठोलनी रोटी 
खाधी । त्रिहु दिवसनु दही लीधु.। मधू, महुडां, 
माखण,माटी,वेंगण, पीलू, पीच, पपोटा, पींपी, विष, 
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हिम,करहा,घोलवरडां,अणजारणयां फल,टीवरु ,अथाणु , 
आमणबोर, काचु मीठु ,तिल, खसखस,कार्चां कोठिं- 
बडां खाधां । रात्रि-मोजन कीधु । लगभगती 'बेलायें 
च्यालू कीधु । दिवस उम्यां विण शिराब्या। "तथा 
पन्नरे कर्मादान-इंगालि-कम्मे,वण॒-कम्से, साडी-कस्से, 
भाडी कम्मे, फोडी-कम्से;दंत-वाणिज्ये, लाक्षा-वाणि- 
ज्ये, रस-वा शिज्ये, केश-वा णिज्ये, विष-वाणिज्ये;जंत- 
पीलणकम्मे, निल्च'छण कम्मे, दवग्गि-दावणया,सर- 
दह-तलाव-सोसणया, असई-पोसणया, ए पांच कम्मे, 
पांच वाणिज्य, पांच सामान्य, महारंभ लीहाला 
कराव्या । इंटवाह, नीवाह पचाब्या । धाणी, चणा, 
पक्कान्न करी वेच्या। वासी माखण तपाव्यां। अंगीठा 
कीधा, कराव्या । तिलादिक संचीया, फागुण मास 
उपरान्त राख्या । कूकडा, सूडा प्रमुख पोष्या, अनेर 
जे कांई बहु सावद्य कठोर कर्मादिक समाचर्य ॥ 
सातमा भोगोपभोग-म्रत-विषज्ो ० ॥७॥ 

आठमा अनथ-दंड विरसण घतना पांच अति- 
चार ॥ कंदप्पे-कुकुडए ॥ -कंदप लगे' विटनी परे 
हास्य, कतूहल,मुखादि-अंग-कुचेष्टा की धी । मूरखपणा 
लगे कुणहीने असंवद्ध वाक्य वोल्या। खांडा, कटारी, 
कुसी,कुहाडा,रथ, ऊखल,मूसल, अगन,घरटी आदिक 
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सज करी मेल्या, माग्यां आप्यां, कशक वस्तु ढोर 
लेवराब्यां, अनेरो कांह पापोपदेश दीधो । अंघोल, 
नाहण, दांतण, पग-धोअण, पाणी, तेल, अधिक 
आया, हींडोले हींच्या। राज-कथा, देश-कथा, भक्त- 
कथा, स्ली-कथा, पराई बात कीधी । आत्त रोद्र ध्यान 
ध्यायां। ककंश वचन बोल्या। करडका मोड्या । 
संभेडा लाया। भेंसा, सोढ़, कूकडा, मिंढा, आ्वानादि 
रूफता, कलह करता जोया। खाधी लगें अदेखाई 
चिंतवी । माटी, मीठ', कण, कपासिया काज विण 
चांप्या, तेह उपर बयठा। आली वनस्पति खुदी । 
छास,पाणी,घीरस, तेल,गुल, आम्लवेतस, बेरजादिक 
तणां भाजन उघारां मृक्‍यां, ते मांहि कीडी, कंथुआ, 
माखी, उ दर, गिरोली प्रमुख जीव विण॒ठा। सूडा 
प्रमुख जीव क्रीडा-हेते' बोधी राख्या। घणी निद्रा 
कीधी। राग-हूं ष लगें एकने ऋद्धि-परिवार वाछी,एक 
ने सत्यु-हाणि विमांसी। आठमा अनथेदंड व्रत वि०॥ 

नवमा सामायिक ब्रते' पांच अतिचार ॥ ति- 
विहे दुष्पणिहाणे। सामायिक लीधे मन आहट- 
दोहट चिंतव्यु । वचन सावद्य बोल्यू | काय अण- 
पडिलेह्य ' हलाव्यु । छतो वेलाईं सामायिक न लीधू। 
. सामायिक लई उचाडे मुखे बोल्या,ऊंध आवी कीधी। 
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वीज दीवा तणी उजाही लागी । कण, कपासीया, 
माटी, सीठुं, नोल-फूल, हरि-कायना संघ हुआ । 
पुरुष तियचता संघद् हुआ। तथा ख्री तियंची आभडी। 
मुहपत्तीयों संघही। सामायिक अणपूरिउं पारिउं,पा 
रउँ विसारिउं। नवमे सामायिक व्रत विषइओ ० ॥६॥ 
दश्से देशावकाशिक ब्ते' पांच अतिचार,-- 
आशणवरणों पेलवणे० ॥ आगणवशणाप्पओओगे, पेसवणप्प- 
आओगे, सदाणुवाइ, रूवाण॒वाइ, बहिया पुग्गल-पकखेचे ॥ 
नियमित भूमिकामाहि बाहिर थकी कोई अखणाव्यु । 
आप कन्हाथी बाहिर मोकल्यु । साद करी, रूप 
देखाडी, काकरी नाखो आपणपण्‌ छत्‌, जणाव्यु ॥ 
दश्शमे देशावकाशिक-ब्रत-विषपईइओ० ॥ १॥ 
इग्यार्मे पोषधोपवांस धते' पांच अतिचार,-- 
संथारुचार-विही, पमायः तह चेव भोअणाभोए 0 
पोसह लीधे संथारा तरी भूमि, बाहिरला थंडिला 
दिचसे' शोध्यां पडिलेद्यां नही। मातरु अणपडिले- 
हू वावरिउं, अणपुजी भूमिकाइ परठविड', पर- 
ठवतां चिन्तरण न कीधी, 'अणुजाणह जस्सुग्गहो' 
न क्यो, परठव्या पढें वार त्रण वोसिगमि बोसि 
रामि न कह्य । पोसहसालामांहि पइसतां नीसरतां 
निस्सिही आवस्सही कहेवी वीसारी। एथ्वीकाय, 


२० 
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अप्काय, तेऊककाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय, त्स- 
काय तणा संघड, परिताप, उपत्रव हुआ। संथारा 
पोरसि तणो विधि भणवो वीसारिओ। पोरसीमांहि 
उंष्या । अविधि संथारु पाथरथ । काल वेलाये 
पडिक्रमणा। न कीघ । पारणादिक तणी चिन्ता 
निपजावी । कांलवेला देव वांदवा वीसारिया। पोसह 
असूरो लीयो, सवारो पारीयों | पठ्य तिथि आवी 
पोसह लीधो नहीं॥ इग्यारसे पोषधोपवास-ब्रत- 
विषईइओ० ॥ १११४ 

बारमे अतिथि-संविभाग-ब्र॒ते' पांच अतिचार;-- 
सचिते निक्खिवणें॥ सच्ित्त वस्तु हेठे उपरि थके 
महात्मा प्रते' असूकतु' दान दीधु । अदेवा तणी 
बुद्ध सूझतु फेडी असूझतु कीधघु । देवा तणी 
बुद्धे असूझतु फेडो सूकृतु' कीधु', आपणु फेडी 
परायु कीधु'। विहरवा वेला टली गया पछें असुर करी 
महातमा तेड्या | मच्छरलगे' दान दीधु' । गुणवंत 
आवबे भगति न साचवी | छतो शक्ति साधमिक-वा- 
त्सल्य न कीघु । अनेराइ धम्मक्षेत्र सीदाता छती 
शत्तें उद्धस्या नहीं॥ बारमें अतिथि-संविभाग- 
प्रत-विषश्ओ ० ॥१श॥ 

संलेहणा तणा पांच अतिचार | इहलोए परलोण॥ 
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इहलोगासंसप्पओओगे परलोगासंसप्पओगे जीविआसं- 
सपओगे, सरणासंसप्पओगे, कामभोगासंसप्प- 
ओगे। इहलोक मनुष्य भवे मान, महत्त, लोक तणी 
सेवा,ठकुराई, वलदेव-वासुदेव-चक्रवर्चि-पद वांछयां। 
परलोके इंद्र-अहमिंद्र-देवाधिदेव-पदवी वांछी । छुख्त 
आदव्ये जीववा तणी वांछा कीधी । दुःख आये मरवा 
तणी वांद्या कीधी । काम-भोग-तणी इच्छा कीधी ॥ 
संलेहणा-प्रत-वि० ॥ 

तपाचार वारमभेदे' ॥ छ अभ्यन्तर, छ धाहिर ॥ 
अणसणमूणेयरिया० ) अणसण कहीये उपवास, 
ते पव्वेतिथि छती शक्ते कीधु' नहीं । ऊणोदरी ते 
पांच सात कवल ऊणा रहा नहीं। दृव्य-संच्चेप 
विगय-प्रमुख-परिमाण कीधु नहीं । आसनादिक 
काय-किलेश न कीधो। संलीणता--अंगोपांग सं- 
कोच्यां नहीं। नवकांरसी, पोरसी, गंठसी, मूठसी, 
साइढपोरसि, परिमड़ढ, एकासणो, वेआसखणो, नीवी, 
आंबिल प्रमुख पतच्चवजाण पारवां वीसार्चां, वेसतां 
नवकार भण्यो नही, ऊठतां दिवस-चरिमं न कीधु', 
नीवी, आंबिल, उपवासादिक तप करी काच' पाणी 
पीधु', वसन थयुं॥ चाह्मय-तप-प्त-विपह्ओ० ॥ 

अभ्यंतर तप ॥ पायच्छित्तं विशुओ | गुरुकने 
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मन सुद्ध आलोयणा लीधीं नहीं। गुरु-दत्त प्रायच्छित्त 
तप लेखा शुद्ध पहु चाड्ब' नहीं । देव-गुरु-संघ-साहस्मी 
प्रते! विनय साचठ्यों नहीं। वाचना, प्रच्छना, परा- 
वत्तना, अनुप्रेच्ा, धमेकथा लचण पंच विधि सिज्काय 
कीधी नहीं। धस्संध्यान शुक्कध्यान ध्यायु' नही । कम- 
क्षय निमित्त लोगस्‍्स दस वीसनो काउस्सग्ग न 
कीधो ॥ अभ्यन्तर-तप-विषद्ओो ॥ 

॥ वीर्याचारना तान अतिचार ॥ अणिमूहियवल- 
विरिओ, परिक्रमइ जो जहुत्तठाणोसु ॥ जु'जइ अ जहा- 
थामं, नायव्वो वीरियायारो ॥१॥ पढवे, गुगावे, विनय, 
वेयावच्च, देवपूजा,सामायिक, दान,शील, तप, भावना 
प्रमुख धस्म कृत्य तणो विषे मन,वचन,काय तणु छत्तु 
बल वीये गोपव्यु। रूडा पथ्चा्ञ खमासमण न दीर्ा। 
बेठां पड़ि क्मण कीध'॥ वीयाचार-ब्रत-विषदओ०॥ 

नाणाइ अदु अइवय, सम संलेहण पण पनर 
कम्मेसु । बारस तव विरिअ्व तिगं, चउबीसं सय 
अईयारा ॥ १॥ पडिसिद्धाणं करणे ॥ जिन-प्रतिषिद्ध 
बावीस अभच्य, बत्तीस अनंतकाय, बहु-बीज- 
भच्षण, महांआरंभ, महापरिप्रद्ादिक कीधों। 
नित्यक्ृत्य, देवपषजा, सामायिकादिक तथा तीथ 
यात्रादिक न कीधां । जीवाजीवादि-विचार 


प्रतिफ्रमण-सूच । १५३ 


सदृहिया नहीं, आपणी कुप्तति लगे' उत्सूत्र-प्ररूपणा 
कीधी। प्राणातिपात १, रूपावाद २, अदत्तादान ३, 
मेथुन ४, परिग्रह ५, क्रोध ६, समान ७, साथा ८, 
लोभ ६, राग, दंप ११, कलह १२, अभ्याख्यान 
१३, परपरिवाद १४, पेशु्य १५, अरतिरति १६, 
मायाम्ुपावाद १७, मिथ्यात्वशुल्प १६, ए अढारह 
पापस्थानकर्साहि जे कोइ कीधों, कराव्यों अनुमोथों, 
एवंप्रफारे श्रावक-धर्मे श्रीसम्पक्ल-मूल बारह घत 
चोवीसा सो अतिचारमांहि जिको कोई अतिचार पक्त- 
दिवसमांहि सूक्ष्म, वादर, जाणतां अजाणतां हुवो 
होय ते सहु मन,बचन,कायायें करी मिच्छा मि दुक्कई ॥ 


५१-कमलठल-स्तुति । 
कमल-दल-विपुल-नयना. 
कमल-मुली कमल-गभ-सम-गारी । 
कमले स्थिता भगवती, 
ददातु श्रुत-देवता सॉस्यम्‌॥१॥ 
अन्वयाथ-- फमलदुलधिपुएनपना! फ्मल के पत्र फे समान 
विशाल झाँफ पाली, 'कप्र मुगी! फमल के समान घुँद घाली, 'फप्रल- 
गर्मसमधौरी' फ्मल के गधे फे नुन्य गौर घर्ण पाली, 'पमले ग्थिता' 
[भौए ] कमर में स्थित [ ऐसी ] 'मगधतो घुतरैघता' भगवती धुसत- 
हेधी 'छौष्यम' छुषा 'ददातु' दे ४१॥ 


१५८ प्रतिक्रमण-सूत्र । 





भावाथ--जिसकी आँखें कमल के पत्र के समान विशाल हैं, 
जिसका पझुख कमल के तुल्य सुन्दर है, जिसका वर्ण कमल के गर्भ के 
सद्ृश गौर है ओर जो कमल के आसन पर स्थित है. ऐसी भगवती 
श्रुवदेची आपको खुख दे ॥ १ 
५२५-भुवनदेवता-स्दुति । 
+ भुवरणदेवयाएं करेमि काउस्सग्गं । अन्नत्थ ० । 
अथ--झुवनदेवता की आराधना के लिये में कायोत्सग 
करता हैँ। 
ज्ञानादिगुणयुतानां, स्वाध्यायध्यानसंयमरतानाम्‌ । 
विदधातु भुवनदेवी, शिव॑ खदा सब्साधनाम्‌ ॥१॥ 
अन्चयाथ--'सुचनदेवी' भुवनदेवता 'जशानादिगुणयुताना बात 
बगैरह गुणों ले सहित [ और ] 'खाध्यायध्यानसंयप्तरतानाम! हमेशा 
स्वाध्याय, संयम आदि में लीन 'खेसाधूनाम! सब साधुओं का 'सदा' 
हमेशा (शिव! कद्याण “विद्धात्त' करे ॥१॥ 
भावाथे--.. श्रवनदेवता ऐसे सभी साधुओं का सदा कल्याण 
करती रहे, जो ज्ञान, दशशन आदि गुणों से युक्त हैं ओर जो खाध्याय, 
ध्यान तथा संयम आदि में तत्पर बने रहते हैं॥ १ ॥ 
५३--च्षेत्रदेवता-स्तुति । 
७खित्तदेवयाए करेमि काउस्सग्गं । अन्नत्थ*। 
अथ--छ्षेत्र-देवता आराधना के लिये कायोत्सगे करता हे । 
यस्याः क्षेत्र समश्रित्य, साधुमिः साध्यते क्रिया । 
सा चेत्रदवता नित्य, भूयान्तः सुखदायिनी ॥१॥ 
न* झुवनदेवताये करोमि कायोत्सगंस्‌। ' 
+#.क्षेन्रदेवतामे करोमि कायोत्सर्गम्‌। 


प्रतिक्रमण सूत्र । श्ष६ 
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अन्वयाथं---भस्या ' जिसके 'पक्षेत्र' क्षेत्र को 'समाश्रित्यः 
प्राप्त करके 'खाघुमि! खाधुओं के ढरा क्रिया! चारित्र 'खाध्यते! 
पाला जाता है थला क्षेत्रदेवता” चह क्षेत्रदेधता 'न ? हमारे लिये “नित्य! 
दम्ेशा 'छुप्दायिनी भूयात्‌? खुण देने वाली हो ॥१॥ 

भावाथ--वह क्षेत्रदेवता हमें हमेंशा खुल पाने में सहायक 
बनी रहे, जिसके क्षेत्र में रहकर साधु पुरुष अपने चारित्र का निराबाघ 
आराधन करते हैं ॥११ 

५४--पत्चक्खाण-सूत्र । 
[ #नपुक्कारसहिभ-पचचणाण । ] 
( १) 

+ उग्गए सूरे, नमुक्षार-सहिअं मुद्ठि-सहिरआं 
+पच्चकखाइ चउव्विहंपि आहारं--असखझ॑ं,पाणं,खाइमं, 
साइम॑ ; अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरा- 
गारेणं, सब्व-समाहि-बत्तिआगारेणएं, विगईओ +पत्च 
कवाइ, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारे णं, लेवालेवेणां, 
गिहत्थसंसिट्र णं, उक्खित्त-विवेगेरं, पडुच-सबिखएयां 

& जो चौदह नियम दररोज समारता दे उसके लिये यह पच्चस्साण है। 
यदि वह पोरसी आदिका पच्रस्खाण करना चाहे तो नमु॒क्वारसहिय! के स्थान 
में 'पोरि्सि! म्रादि शब्द रोलें । 

। उद्धते स्रे,नमस्कारसद्दित सुश्सिद्वित प्रत्याए्याति चतुव्रिधमप्याधारम्‌--- 
अथन, पान, खादिस, स्पादिमम्‌ , 'भन्‍्यतानामोगात, सदसाकारात्‌, मद्त्तरा- 
क्ाराव, सर्वसमाधिप्रत्ययाकारात्‌ , विक्ृती प्रत्याख्याति, 'भन्यग्रानामोगात्‌, 
सहसाकाराव, लेपालेपाव, गृहल्थसखशात्‌, उल्क्तिसविपेकाद, प्रतीत्यप्रक्तिताव, 
पारिष्टापनिकाकाराव, महत्तरारारात, देशावका शिक सोग-परिभोग प्रत्याग्यात्ति 


धन्यप्नानाभोगातू, सहसाकारात्‌ मह्त्तराकारात, सर्वसमाधिप्रत्यवाकाराट 
ब्युत्सज़ति | 


१६० प्रतिक्रमण-सूत्र | 


पारिट्वावशणियागारेशं, सहत्तरागरेणं; देसावगासियं 
भोग-परिभोगं ,पत्चसखाड, अण्णत्यणाभोगेणं, सह- 
सागारेणं,महत्तरागारेणं सब्त्र-समाहि-वत्तिआगारेयां 
>बोसिरइ ॥ 
भावाथ >सूर्य के उदय होने के समय से लेकर दो घड़ी 
दिन निकल आने पय॑न्‍्त चारों आहारों का “नमुक्कार्सदिय मुट्टिलहिय! 
पश्चक्ल्ाण किया जाता है. अर्थात्‌ नवकार गिनकर मुट्ठी खोलने का 
संफैत फरके चार प्रफार फै आहारों का त्याग किया जाता है। थे 
चार आहार ये हैं;--(१) अशन--रोदी आदि भोजन, (२) पान--पानी 
आदि पीने योग्य चीजे', (३) खादिम--फल, मेचा आदि झौर (४) सवा- 
दिम--खुपारी, लवंग आदि सुखबास | इन आहारों का त्याग चार 
आगारों (छूटों) को रक्त कर किया जाता है। वे चार आगार ये 
है,--(१) अनाभोग --बिलकुल याद न आना । (२) खसहसाकार--मेप्र 
बरसते या दही मथने आदि के समय, रोकने पर भी; जल, छाँछ 
आदि त्याग की हुई वस्तुओं का झुख में चला जाना | (३) महत्तराकार 
विशेष निजेरा आदि खास कारण से गुरु की आज्ञा पाकर निम्चय 
किये हुए समय के पहले ही पत्चक्‍्ल्लाण पार छेना | (8, सर्वेसमाधि- 
प्रत्ययाकार--तीत्र रोग की उपशान्ति के लिये ओषब आदि ग्रहण 
करने के निमित्त विधोरित समय के पहले ही पत्चक्वाण पार लेना। 
एक था एक से अधिक विकृृतियों का त्याग किया जाता है। इस 
विक्धति-त्याग में ये आठ आगार हें--(१) अताभोग (२) सहसाकार 
(३) # लेपालेप--घृत आदि लगे हुए हाथ, कुड़छी आदि को पोंछकर 
+ दूसरों को पशच्चक्खाण करना द्वो तो 'पत्चक्खाइ” और “वबोसिरइ! ओर 
रूवये करना हो तो 'पत्चक्खासि! ओर वोसिरामि! कहना चाहिए । 
ऋलेपालेप से लेकर पाँच आगार मुनि के लिये हैं, ग्ृहरूथ के लिए नहीं ! 


प्रतिक्मण-सूत्र । १६१ 








उपले दिया हुआ आहार ग्रहण करना | (७8) गृहस्पसस८--घी, तेल 
आदि से छीऊ्े हुए 'शाक, दाल आदि छेना या गृहप्प ने अपने लिये 
ज्ञिस पर घी आदि लगाया हो ऐसी रोटी आदि फो लेना । (५) उत्क्षिप्त- 
विधेफ ---ऊपर रफले हुए गुड, शार आदि को उठा लेने पर उनका कुछ 
अंश जिसमें लगा रह गया हो ऐसी रोदो आदि फो छेना। (६) 
प्रतीत्यक्रश्षित--भोजनन बनाते समय जिन चीजों पर सिफे उँगली से 
घो, तेल जादि लगाया गया हो ऐसी चोज्ञों फो लेना। (७) पारि- 
ष्टापनिकाकार---अधिफ॑ दो जाने फे फारण जिस आहार को परठयाता 
पष्ठता हो तो परठवथन फे दोप से बचने फे लिये उस आहार को शुरू 
की आज्ञा से ग्रहण कर लेना। ८) मदत्तराकार | देशाबफाशिक- 
प्रव-संबन्धी भोग-परिमोग का पश्चक्णाण फिया जाता है। इसमें ये 
चार आकार हँ--अताभीोग, सहसाकार, महत्तराफार, भौर सर्व- 
सम्राधिप्रत्ययावार | 

आगार का मतऊूष यह है फि यद्‌ उस समय त्याग को हुई घस्तु 
का खेवन फिया ज्ञाय तो भी पश्चक्णाण का भंग नहीं होता | 

(२) 

+ जउग्गए सूरे नमुक्कारसहियं पच्चकखाइ चडउविवि- 
हंपि आहारं--असखझां, पाणं, खाइसं, साइमं, अण्ण- 
त्थशासोगेणं सहसागारेश वोसिरड ॥१॥ 

भावार्थ--स्पदिय से छेकर दो घड़ी दिन निकलने पर्यन्त, 
अशन,पान, खादिम भौर स्वादिम इन चारों आहारों का, नधवकार गिन 
कर पारमेका संकेत फरके, त्याग किया जाता है। यह पंशफ्ल्लाण इन दो 
आमारों को रण्ण कर किया जाता दे--अनाभोण कौर सदसाकार ॥श॥ 
7 “ज्ञ कद मिपम न धारता दो उसने लिए ये नयकारप्ती आदि फा 


प्षफ्साण है । 
ब्र 





श्र प्रतिक्रमण-सत्र । 
( ३--पोरिली साड्ढपोरिसी-पचचक्लाण | ) 


+ पोरिसिं, & साडढपोरिसिं, मुद्रिसहिअं, पद्च- 
बखाइ । उग्गए सूरे, चउव्विहंपि आहारं--असरां, 
पाणं, खाइमं, साइमं ; अण्णत्थशासोगेणं, सहसा- 
गारेणं, पच्छएण-कालेणं, दिसामोहेणं, साहु-वयणों, 
सब्व-समाहि-त्तियागारेणं ; विगईओ पच्चकखाइ 
इत्यादि । । 


भावा्थ---ख्योंदिय से लेकर एक प्रहर या डेढ़ प्रहर तक 
चारों आद्ारों का नमुक्कारसदिभ पच्चक्‍्खाण किया ज्ञाता है। यह 
पच्चक्ताण छ आगारों को रख कर किया जाता है (१) अनाभोग। 
(२) सहसाकार | (३) प्रच्छन्षकाल--मेघ, रज, श्रहण, आदि के द्वारा 
सूर्य हक जानेसे पोरिसी या साढपोरिसी का सप्तय मालूम न होना | . 
(७) दिग्मीह--दिशा का भुम होने से पोरिसी या साढपोरिसी का समय 
ठीक ठीक न जानना । (७) साधुवचचन--साधु के “उन्घाड़ा पोरिसी' 
शब्द को जो कि व्याख्यान में पोरिसी पढ़ाते वक्त बोला जाता है, 
खुन कर अधूरे समय में हो पचचक्‍्खाण को पार छेता। (६) खर्वे- 
समाधिग्रत्ययाकार | 





| पोरुषीमस्‌ । सार्धपोरुषीम्‌ | प्रचछत्नकालेन । दिग्मोंदेव । साछुवचनेन । 
# पोरिसी के पतच्चक्खाण में 'साठपोरिसिं! पद ओर साइठपोरिसी के 
पत्चक्खाण में 'पोरिसिं? पद नहीं बोलना चाहिए । 


 'विगईओ पच्चक्खाइ” से लेकर 'चोसिर३? तक का पाठ पूर्व की तरह 
कदना चाहिए । 


प्रतिकमण-सूत्र श्द३ 





([ ३--पुरिमड्द-अवड्ढ-पच्चफ्ल्लाण । ] 

+ सूरे उग्गए, पुरिसड्ं, & अवड॒ढं, मुट्ठिसहिआं 
पच्चकखाइ ; चउव्विहंपि आहारं, असझं, पाणं, खा- 
इसमं,साइमं; अण्णत्यणाभोगेणं. सहसागारेणं, पच्छ- 
ण्णकालेणं,दिसा-मोहेणं,साहु-वयणेणं:महत्तरागारेणं, 
सब्व-समाहि-वत्तियागारेणं, विगईओ पद्च०। 

भावा्थ--छय्मोंदिय से छे कर पूर्वाध--दो प्रहर तक पच्च- 


फ्जाण फरना पुरिमड्‌ढ है और तीन प्रदर तक पच्चक्‍त्राण करना 
अबड़ढ है। इसके सात आगार हैं जिनमें छ पोरिसो के पच्चकक्‍्साण 


के समान और “महत्तराकार' नमुक्कार के तुल्य है । 
[ ४--एकफासण बिमासण-पठ्चक्पाण। ] 


» पोरिसिं साइढपोरिलिं वा पच्चकलाइ, उग्गए 
सूरे, चउव्विहंपि आहारं--असझ, पाणं, खाइमं, 
साइम॑ ; अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्ण- 
कालेणं,दिसा-मोहेणं,साहु-वयणेणं,सब्व-समाहिवत्ति- 
यागारेणं; एकासणं विआसगं वा पच्चवखाइ, दुविह' 
तिविहँंपि आहारं असर्ण, खाइमं, साइमं, अण्ण० 
सह० सागारिआगारेणं, आउंटण-पसारेणं, झुरु- 

| पूर्राधस। अपराधेम्‌। 

॥%--अवदठ के पथ्चक्णाण में 'पुरिमिदृद! पद और घुरिसदृढ के पर्य्खाण 
से 'शबदूद' पद नहीं योलना चाहिए । 

> एकाशन द्वयशन या। दिविध जिविधमपि | सागारिकाकाराद, 'माकु- 
बचनप्रसारणात, गुवन्युत्थानाव॥ 


१६७ प्रतिक्रमण-सत्र । 


3 2 2222-२० नर कस अल अत से मिल पीट मर टटप 


अब्सुद्ाणेणं, पारि० मह० सब्ब०७ देलावगासिय० 
इत्यादि ॥४॥ 


भावाधे--इल पच्चक्वाण में पोरिसी कभादि का पच्च 


घजखाण किया जाता है, इल लिए छ; आगार पोरिसी के ही है। एका- 
सण-विआसण के ये आठ आयार हैं;--(१) अनाभोग (२) सहसाकार 
(३) सागारिकाकार--जिनके देखने से भाहार करने की शास्त्र में मनाही 
है, उतके उपस्थित हो जाने पर रूथान वदुछ कर दूसरी जगह चले 
जाना । (8) आकुश्चनप्रसारण--छुन्न पड ज्ञाने आदि फे कारण से हाथ 
पैर आदि अंगों का खिकोडुना या फॉोलाना। (०) मुर्वेश्युत्थान- 
किसी पाहुने मुनि था शुरू के आने पर विनय-खत्कार के लिए उठ 
जाना (६) पारिष्ठापनिकाकार । (७) महत्तराकार (८) सर्धंसमाधि- 
प्रत्ययाकार ॥७॥ 5 


| ५--एंगलठाण-पच्चकक्‍्खाण | ] 


+ पोरिसिं साइढपोरिसिं वा पच्चकखाइ, उम्गट 


० 8 5 8 223० न देनलेलप मन न नल तन कम न 


,. # साधु के लिए एकासण, आंविल, नीबी तथा तिविहाहार उपवास के 
पत्चक्खाण में, यहां पर, ये छः आगार ओर होते हैं--/पाणस्ल लेवाडेण वा, 
अलेवाडेण वा, अच्छेण वा, वहुलेवेश वा, ससित्थेण वा, अखित्थेणा वा । 





अथोतत---(१) पानलेप---दाल आदिका मॉँड तथा इमली,बद्वाक्षा आदिका पानी । 


( २ * अलेप-साबूदाना आदि का धोवन तथा छोंछ का निथरा हुआ पानी । 
(३ ) अच्छ---तीच वार आऔठा हुआ स्वच्छ पानी । (४ ) बहुलेप--चावल 
आदि का चिकना माँड । ( ५ ) ससिक्थ--आटठा आदि से लिप हाथ या 
वरतन का धोवन। ( ६ ) आखिक्थ--झाटा लगे हुए हाथ था वरतत का 
कपडे से छा हुआ घोवन | तथा साधु पद्मक्खाणश-के समय 'देसावगासिय-< 
आदि का प्रत्याख्यान न करें ॥ ४ 


ने' एकाशनप्त एुकस्थानस | 


अतिक्रमण दूत । १६५ 


सूरे. चउव्विहंपि आहारं--असझं, पाणं, खाइमं, 
साइसं; अण्ण० सह० पच्छण्ण० दिसा० साहु० 
सव्व० एकासणां एगट्टाणं पच्चवखाइ, दुविह, तिविह, 
चउब्विहंपि आहारं--असखझं, खाइमं, साइमं, अण्णु० 
सह० सागा० गुरु० पारि० सह* सब्ब० देसाब० 
इत्यादि पूवेबत्‌ ॥५॥। 

सावार्थे-.एरासण के पद्चक्वाण की तरह इसका सर्थ 
ज्ञानना | फर्षो फेचल उतना ही हैँ, कि एफासण के पत्चय्ाण में आठ 
आगार हैं और यहाँ 'आउटणपसारेण” आकार को छोडकर बाकी सात 
आगार रघे जाते हैं ॥५॥ 





[ ६-आयंबिल-पच्चक्लाण | ] 

+ पोरिसिं साइढपोरिसिं वा पदच्चवखाइ, उम्गए 
सूरे, चउव्विहंपि आहारं--आसखण, पाणं, खाइमं, 
साइमं, अग्णत्थ० सह० पच्छ० दिखा० साहु० सब्ब० 
आयंबिलं पत्चक्वाइ, अण्णत्थ० सह० लेवालेचेणं, 
गिहत्थ-संसिद्ठुं ण, उव्खित्त विवेगेणं, पारिट्रा० मह०, 
सब्ब० एकासणं पत्चसझखाइ, तिविहपि आहार॑--- 
असझणं, खाइमं, साइमं; अण्णु० सह० खागा० 
आउंटणु० गुरु० पारि० सह० सब्व० चोसिरइ ॥ढ्षा 


भावाथे---आयविल में पोरिसी या खाढपोरिसी तक छद्द 
आगार-पूर्वक चारों जाद्ारों का त्याग किया जाता है। इस लिये 
“आगार पक चल मन मल न 


ने ग्राह्ामाम्शम । 





१६६ प्रतिक्रमण-सूत्र | 
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इसके शुरू में पोरिसी या साहपोरिसी का पश्चक्खाण है, पीछे आयंबिल 
करनेका पत्चक्‍्जाण आठ आगार सहित है। आयंबिल में एक दफा 
ज़िमनेके बाद पात्ती के सिधाय तीनों आहारों का त्याग किया जाता 
है; इस लिए इसमें आठ आगारों के लहित तिविहार एग़ासण 
का भी पष्लक्खाण है ॥६॥ । 
[ ३--निव्विगइय -पच्चक्‍्छाण | | 

& पोरिसिं साइढ-पोरिसि वा पत्च॒क्खाइ, उग्गए 
सूरे, चउव्विहंपि आहारं असझं, पाणं, खाइसं, 
साइमं; अण्णत्थ ० सह पच्छ० दिसा० साहु० सव्व० 
निव्विगइयं पच्चकखाड, अण्ण॒त्थ- सह० लेवा० 
गिहत्थ० उवक्खित्त० पदुच० पारिद्रा० सह० सठ्व० 
एकासखा पतच्चवखाइ,तिविहंपि आहारं--असझां,खाइमं, 
साइमं, अण्ण॒त्थ- सह० साभगा० आउंटण० गुरू० 
पारिट्ठा० मह* सब्ब० देसाव० इत्यादि पूवबत्‌ ॥9॥ 

भावाथे-...विकार पेदा करने वाली चस्तुओं को “विकृत' 
कहते हैं। विक्ृति के दो भेद हैं--सक्ष्य और अभ्रक्ष्य । दूध, दृही, धो, 
तेल, गुड़ और पक्कान्न ये छः भक्ष्य विक्ृतियाँ हैं और मांस, मद्य, मधु 
और - मक्खन ये चार अमक्ष्य। अभध्ष्य विकृतिओं का तो श्रावक को 
सर्वथा त्याग होता ही है। भक्ष्य विकृतिओं का इस पश्चक्लाण से 
त्याग किया जाता हैं। इसका भी आयंबिछ के पदच्चकक्‍्लञाण की तरह 
ही सब अर्थ समम्दना चाहिए, फेचछ आगार में इतना विशेष है 
कि चहाँ आठ हैं और यहाँ 'प्रतीत्यन्नक्षितः को मिलाकर नव आगार 
रखे जाते हैं ॥9॥ - दल वन 


% निविक्ृतिकम । 





प्रतिक्मण सूत्र । १६७ 


( ८--चउध्विद्वाद्वार-उपवा घ-पद्चयघाण | ) आ 

७ सूरे उग्गए, अव्मत्तदू' पद्चक्‍खाइ । चउव्वि- 
हंपि आहारं--असणं,पा्ण,खाइम, साइमं, अण्णत्थ० 
सह० मह॒० सब्व० वोसिरडइ वब्या 

भावाथं---.इस पदच्चकघाण में सूर्योदिय से लेकर दूसरे रोज के 
सूर्योद्य तक चार आयगार रक्ष कर चारों आद्वारों का त्याग किया 
जाता दै ॥4॥ 

( ६--तिविद्वाद्ार-उपवास पश्चक्खाण । ) 

सूरे उग्गए, अव्भत्तटु' पच्चसाखाइ। तिविंहंपि 
आहारं-आसझं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थ० सहं० 
पाणहार पोरिसिं, साइडढपोरिसिं, पुरिमिड्‌ढं, अवड॒ढं 
वा पच्चमखाइ अण्णत्य० सह० पच्छणण० ठिसा० 
साहु० सव्ब० देसावगासियं इत्यादि पूववत्‌ ॥8॥ 

भसावाथ---.छर्णेदय से छेकर दूसरे रोज के सूर्योदय तक 
विविद्दार अमक्ताथ-छपवास का. पच्चफ्वाण किया जाता है। इसमें 
पाँच आगार रख्र कर पानी के सियाय तीन आद्वारों फा त्याग किया 
जाता है| पानी भी पोरिसो, साडढडपोरिसी आदि तक छ आगार रख 
कर छोड दिया ज्ञाता हैं, इसी लिए 'पाणद्वार पोरिसखी” इत्यादि पाठ है। 

( १०--दूत्ति प्॑चतपाण । ) 


+ पोरिसिं, साडढपोरिसिं, पुरिसड़॒ढं, अवड॒छं 
वा पच्चसखाइ,उत्गए सूरे,चउविहंपि आहारं--अखखो, 
पाणं, खाइमं साइमं, अणत्थ० सह० पच्छु० दिसा० 


-+++.ह 





# धमस्तायंम्‌)  + दत्तिम्‌ 





१६८ प्रतिक्रणण सत्र । 
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साह० सव्व० एकासणं एगदाणं दत्तियं पतच्चसखामि 
तिविहं चउविहंपि आहारं--असझणं, पाणं, खाइम॑, 
साइम; अण्शत्थ० सह० सागा० युरु० मह० सद्व० 
विगइओ पतच्चसखाइ इत्यादि प्वेवत्‌, देसावगासियं 
इत्यादि प्वेवत्‌ ॥१०॥ 

भावाधे-..एक चार में अविच्छिन्न रूप से जितना दान दिया 
जाय उसे द्ति कहते हैं। इसमें भी एकासण को तरह शुरु में छः 
आगार-सहित पोरिसी या साहपोरिसी का पकचक्‍्खाण है, पीछे छह 


आगार सहित दत्ति का पच्चक्खाण है, दत्ति में एक दफा जिमने के 
बाद पानी भिन्न तीनों आहारों का या चार्रो आाहारों का त्याग किया 


जाता है; इसलिए बाद में छह आगारों सहित उनका भी पच्चफजाण है | 
( ११- दिवसचरिम-चउव्विद्याहार-पत्चक्ज्ाण | ) 
दिवस-चरिसं पच्चचखाह, चउव्विहंपि आहार -- 
असझं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, 
सहसागारेणं, महत्तरामारेएं, सब्ब-समाहि-वत्ति- 
यागारेणं चोसिरइ ॥११॥ 
भावाथे--इस पच्चक्खाण से दिन के शेष भाग ले संपूर्ण रात्रि 
पर्य्त चारों आहारों का त्याग किया जाता है ॥११॥ 
[ १५--दिंवलचरिम- दुविहाहार-पद्चक्लाण । ] 
दिवसचरिसं पतच्चकखाइ, दुविहंपि आहारं--असगरों, 
खाइमं; अणत्थ० सह० मह० सव्ब० वोसिरइ ॥१२श॥ 
भावाथे--श्स पत्चक्जाण से दिन के शेष साथ से लेकर 


प्रतिक्रमण-सूत्र । १६६ 


संपूण रात्रि पर्यन्त पानी और मुख़वास फो छोडकर शेष दो आहारों 
का त्याग किया जाता है॥१शा ह 
( ९३-पाणहार-प्चजाण ] 
पाणहार दिवसचरिमं पच्चकखाइ, अन्नत्यणा- 
भोगेण, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्व-समाहि- 
वत्तियागारेणं वोसिरइ ॥१शा 
भावाथे---पद पच्चक्‍्वाण दिन के शोष भाग से लेकर संपूर्ण 
रात्रि-पयेन्त पानी का त्याग करने के लिप है ॥१३॥ 
( १४--भवचरिम-पच्चणाण | 
भवचरिसं पतच्चक्खाइ, तिविहं चउव्विहंपि आ- 
हारं असणं, पाएं, खाइम, साइमं, अण्णत्थ० सह० 
सह० सब्ब० वोसिरइ& ॥१४॥ 
भावार्थ--अत्त समय में यह पदचपाण किया जाता है। इस 


पच्चपजाण में चार फे स्पान में दो आगार भी रपये जा सकते हैं ॥१७॥ 
[ १५--देसावगासिय-पष्चफ्खाण ] 

+ अहं ण' भंते । तुम्हाएं समीने देसावगासिय 

& इसी तरह गठिसादिय, सुद्िस्ाहिय, और अगुद्ठसहिध भ्रादि प्रमि- 

ग्रह-पच्चक्खाण के भी ये ह्टी चार आगार होते दे। साधु के लिये पाँचवाँ 'चोल- 
पट्टामारेण” चोलपट्ट का भी आगार होता हे ] 

 झद्द भदन्‍्त ! युप्माक समीपे देशावक्राशिक प्रत्याख्यामि ध्ब्यत, 

ज्षे्रत , कालत ; भावत । म्रज्यतो देशावकाशिकस्‌, क्षेत्रतोअश्न पझ्न्यन्न वा, 

काछलतो यावद्‌ घारणा, सावतो यावद्‌ ग्रदेण न शृद्ये, छलेन य चछूल्ये, अन्येन 

केमापि रोगातकेन वा पुष मे परिणामों न परिपवाति तावदमिग्रह , अन्यत्राना- 


भोगाव, सहस्ताकाराच,मह्ततराकाराव,सर्वेशमापिप्रत्ययाकाराद व्युत्यजाएि|॥ १ शा 
श्र 


१७० प्रतिक्रमण-सूत्र | 








पतच्चच्वामि दव्वश, खित्तओं, कालओ, भावओं । 
दब्बओ णं देसावगासियं, खित्तओ खां इत्थ वा अ- 
ग्णत्थ वा, कालओ शा जाव धारणा, भावओं ख॑ जाव 
गहेणं न गहेलासि, छलेणं न छलेजामि, अण्णेण 
केशवि रोगायंकेश वा एस से परिणासो न परिवडइ 
ताव अभिग्गहो,अण्णत्थशाभोगेणं,सहसागारेणं, मह- 
त्तरागारेणं,सवब्व-समाहि-वत्तियागारेणं वोसिरड॥ १५७ 
भसावाथ-है भगवन | में आपके पाल द्वन्य, क्ेत्र, काल और 
भाव से देशावकाशिक--दशवे' श्रावक-ब्रत का नियम लेता हूँ । द्वन्य 
से देशावकाशिफ, क्षेत्र ले यहाँ या अम्यत्र, काल से धारणा पर्यन्‍त और 
साथ से ज़ब तक भूतादि-प्रह ले गृहीत न हो ऊँ, छल से छछा न जाऊ 
था अन्य किसी रोगातंक से मेरा यह परिणाम पतित नहों जाय 
तबतक यह मेरा अभिप्रह है। इस पच्चक्लाण में भी पूर्व-ब्याख्यात 
ये चार आगार हैं;--अनाभोग, लहखाकार, सहशतराकार और खब- 
सम्ताधिप्रत्ययाकार (शण। ' हे 
._ ५४५४-पच्चक्खाण-आगार-संख्या । 
+ दो चेव नमुकारे, आगारा छच्च हूंति पोरिसिण। 
सत्तेव य पुरिसडढें, एयासणशयम्मि अद्टू व ॥१॥ 
तय आल 5 
सप्तेद च पूर्वाें, एकाशनकेज्छेव ॥ १ ॥ 
सप्तेकल्थानस्य तु, अष्टेव चाचामास्ले आक्ाराः । 
पन्‍्चेवाभक्तार्थे, पदू पाने चरिमे चत्वारि ॥ २॥ 


पथ्य्य चत्वारो$भिग्रहे, निविकृतों अष्ठ नव चाकारा: | 
क्प्रावरणे पतन्‍्च तु, भबल्ति शेषेषु चत्वार;॥ ३ ॥ 


की 


प्रसिक्रमण-सूत्र १२३१ 
सत्तेगट्टाणस्स उ, अट्ूंच य अंविलम्सि आगारा। 
पंचेव अव्भत्तरू . छप्पाणे चरिम चत्तारि॥श। 
पच चउरो अभिग्गहे, निव्वीए अड्ु नव य आगारा । 
अप्पावरणे पंच उ, हवंति सेलेसु चत्तारि ॥१॥ 
भावार्थ-तवकारलो के पद्चच्लाण में दो, पोरिसी में छदद, 
पुरिमड्द्ध में लात, एफासण में आड, एकठाणे में सात, जायविल में 
आठ, उपवास में पाँच, पाणद्वार में छह, चंरिम-परुचकक्‍्लाण में चार, 
अभिप्रद-पडचकक्‍ण्ाण में पाँच या चार, निर्विकृति में आठ या नथ, 
अप्राधरण में पाँच भौर शेष प्रत्याख्यानों में चार आागार होते हैं। इनका 
बिस्‍्तार से विवरण पूर्वोक्त पडचफ्जाए सूत्र में यथास्थान किया 
गया है ॥ १--३ ॥ 


अआथ मप्त स्मरणानि । 
५६--अजित-शान्ति स्तवन । 
अजिअं जिअ-सब्ब-भयं, 
संतिं च पसंत-लब्ब-गय-पाव॑ । 
जय मुरु संति-मुण-करे 
दोवि जिणवरे पशिवयामि ॥१॥ [गाहा] 


अन्वयाथ --'जिमसव्यभया सब भये कहो जीते हुए 'अजिम 
श्री मज्ञितनाथ 'व' और 'पसतसम्धगयव ॥ध! ,सब रोग और पाप को 
शान्त किये हुए 'सति' श्री शामन्तिनाथ [ इन ] जयगुर/ जगत्‌ के भुरु 


# अजित लितसर्वेमग्र, शान्ति व प्रशान्तसर्वेगदपापम । 
जगदुगुरू शान्तिगुशकरे, छुत्॒पि जिनवरी प्रशिपयामि ॥ १ ॥ 


१७२ प्रतिक्रमण-सूत्र |. 


[ तथा ] 'संतिगुणकरे! उपंशम गुण को करने वाले [ ऐसे ] 'दो थि' 
दोनों 'जिणवरे जिनवरों को “पणिवयात्रि! [ में] नमस्फार 
करता हूँ ॥ १॥ 
भसावाथ--धल छनन्‍्द्‌ का नाम गाथा है। इसमें श्री अज़ित- 
नाथ ओर श्री शान्तिनाथ दोनों की स्तुति हैं । 
सब भयों को जोत लेने वाले अजितनाथ और सब रोग तथा पापों 
को' शान्‍्त कर देने चाछे श्रीशाध्तिनाथ, इन दोनों को में नमसुकरार 
करता हूं । ये दोनों तोर्थंकर जगत्‌ के गुरु और शान्तिकारक हैं ॥१॥ 
+ ववगय-मंगुल-भावे, 
ते हं विउल्न -तव-निम्मल-सहावे । 
निरुवम -सह-प्पभावे, 
थोसामि सुदिदु-सब्सादे ॥९। ( गाहा ) 
अन्वयाथे--- “ववगयमंगुलभावे' तुब्छ भावों को नष्ट कर देने 
वाले, 'विउल्/ महान 'तबः तप से 'निम्मलसहावे! निर्मल स्वभाव वाले, _ 
“निरुषममहप्पसाने! अतुल और महान्‌ प्रभाव वाले [ ओर ] “खुदिद- 
सब्मावे! सत्य पदार्थों को अच्छी तरह. देख लेने वाले [ ऐले ] ते! 
उनकी “हं' में 'धोलामि? स्तुति करूँगा ॥ २॥ 
भावाथ-श्ख गाथा-नतामक उन्द में दोनों तीर्थकरों का 
स्तचन करने की प्रतिशा को गई है। 

. जिनके बुरे परिणाम विलकुल नष्ट हो चुके हैं, तीव्र तपस्या से 
जिनका स्वभाव निर्मल हुआ है, जिनका प्रभाव झतुलनीय और महान 
है और जिन्दोंने यथाथ तस्वों को पूर्णतया ज्ञाना है, उन श्रीभजितनाथ 
सथा शास्तिनाथ का में स्तवन करूँगा ॥२॥ 


न" व्यपयताशोसनसावो, तावई विपुलतपोनिर्सलस्वभावों | 
निरुषममहा प्रभावों, स्तोष्यासि छद्प्ट्सद्भावो ॥ २ ॥ 


प्रतिक्रण-चूच । १७३ 


७ सब्व-दुब्स-प्पसताण, सब्व-पाव-प्पलातण । 
सयाअजिश्र-संतीण नमा अजिञ्ञ-सतियणं।श। 
( सिलोगो ) 
अन्वयाथ-- सब्वदुषलवप्पलतीए” सब दु णों को शान्त किये 
हुए, 'सब्यपावप्पसतिएं? सत्र पापों को शान्त हिये हुए [ और ] 'खया! 
सदा 'अजिअसत्तिण” झजैय तथा शान्ति धारण फरने घाले [ ऐसे ] 
'मज़िम्रस॑ंति्! धज्ञितमाथ तथा शान्तिनाथ को 'नमों! नमस्फार हो ॥३॥ 
भसावाधथे--एल इलोक-नामक छत्द में दानों तीर्थकरों को नम 
रुकार किया हे। 
जिनफो न तो किसी तरह का दु ख याकी है ओर न फिसी तरद 
का पाप और जो हमेशा अजेय. नहीं जोते ज्ञा सकने घाले--तथा शान्ति 
धारण करने घाले है, ऐसे श्री अज्ञितनाथ तथा शान्तिनाथ दोनों को 
मसमसकार हो ॥ ३॥ 
+ अजिञअ्र जिण। सुह-पत्त्तरं, 
तब पुरिचुत्तम। नाम-कित्तणं । 
तह य घिइ-मइ-प्पवत्तण, 
तब य जिणत्तम ! संति । कित्तण ॥0॥ 
( सागहिआ ) 


अन्वयाथ--पुर्खित्तम! पुरुषों में उत्तम 'मज्िगजिए! दे 
अजशितनाथ ज्ञिन ! तय तेरा 'नामक्ित्त्ण! नाम फीर्तत 'य' तथा 


रशश स पम न नील पलिद क लीटिम २ पक हम के 
& सं्वेदु स्रप्रशान्तिम्यां, सर्यपापप्रशान्तिस्पास्‌। 
सदाउजितथान्तिम्या, गमोडशितशास्तिस्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
ने गजितजिन 5 छुखप्रयर्तन, तप पुरुपोज्म  नामकीत्ताम। 
सथा व धृततिसशिप्रवचतन, एय चर शिऐेश्तम [ शान्ते | कीत्तनम ॥श) 


१७४ प्रतिक्रमण-सूत्र । 


'जियुचम्त सेतिः है जिनोतचम शान्तिनाथ! प्तव! तेरा 'नामकिश्षण 
नाम-कोतेन 'सुहपचत्तण” खुख को प्रचर्ताने वाला तह यः तथा 'धिहदम- 
इप्पकश्षण” धीरज और बुद्धि को प्रवर्ताने वाला है ॥ ७४ ॥ 
भावाथे- हल छल्द का नाम सागधिका है। इसमें दोनों 
वोर्थकरों के स्तवन की महिमा का वर्णन है । 
हे पुरुषों में उत्तम श्रीअज़ितनाथ | तथा जिनों में उत्तम श्रीशान्ति- 
नाथ ! तुम दोनों के नाम का स्तवन छुख देने वाला तथा थेये और 
च॒द्धि प्रकटाने बाला है ॥ ७ ॥ 
& किरिया-विहि-संचिअ-कम्म-किलेस-विमुक्खयरं 
अजिअं निच्चिअं च गुणेहिं महां-मुणि-सिद्धि-गर्य । 
अजिअस्स य संति-महा-मुणिणो वि अ संतिकरं, 
सयय॑ सम निव्वुइ-कारणयं च नमंसणय ॥ ५॥ 
(आलिंगणयं) 
प्रन्वयाथु-- 'किरिआबिहि! क्रियाएँ कर के 'संत्ि्भ! इकई 
किये हुये 'कस्मकिलेस! कर्मरूप बलेश से 'विघ्ुुक्खयरं? क्ुटकारा दिलाने 
वाला, “गुणेहि”? शुणों से 'पनिच्चिअ! परिपूण' “अजिआ करिखी से नहीं 
जीता हुआ, 'घुह्ातुणिसिद्धिग्य/ महायोगी की सिद्धियों से युक्त न 
ओर 'खंतिकर शान्ति करने वाला, ( ऐसा ) 'अजिमस्ख”ः अजितनाथ 
को किया हुआ 'यः तथा 'खंतिमहाम्गलुणिणों वि! शास्तिनाथ महाशुनि 
को भी किया इुआ ध्तप्ंसणयं' नमस्कार 'सयय॑! हमेशा मम मेरी 
'निश्दुद! शान्ति के 'कारणयं” कारण [ हो ]॥ ५॥ 





के क्रियाविधिसंचितकर्मक्रेशविमोन्ञकर- 
सजितं निखितं ल गुशेमंइामुनिसिद्धिगतम्‌ । 
अजित्तल्य तर शान्तिमहामुनेरापि च शानिजकरं, 
सतते सम निरवोतिकारणकें च नमस्यनस्‌ ॥ ५॥ 


प्रतिक्रमण-सूत् । श्ष्ष 


भावार्थ-इस छनन्‍्द का नाम जालिडुनक है। इसमें श्री- 
'अजितनाथ तथा शान्तिनाथ दोनों की किये जाने वाले ममहकार की 
महिम्ता गावी गयो है। 
अनेक क्रियाओं के द्वारा संचय किये हुए कर्म-बलेशों से छूडाने 
वाली, अनेक गुणों से युक्त, अज़ेय अर्थात्‌ सव से अधिक प्रभाव घाला, 
बढ़े बड़े योगियों के बोग्य अणिमा आदि सिद्धियों को दिलाने घाला 
और शान्तिकारक, एस प्रकार का श्रीजजितनाथ तथा शान्तिनाथ को 
किया शुशा जो नमस्कार हे सो सदा मुरू को शान्ति देवे ॥ ५॥ 


७पुरिसा जइ दुक्ख-वार णं, जड्ट य विमग्गह सुब्ख-का रण । 
अजिअं संति च भावओो, अभयकरे सरण पवज्जहा ॥ 
( मागहिआ ) 


अन्चयाथे---पुण्खिए है पुरुषो | 'ज॥” अगर 'हुबललघारण+ 
दु ज-निवारण का उपाय 'यः तथा 'छुक्लकारण ! खुख का उपाय 'पि- 
मग्गद'! ढूँदते दो तो 'अधयकरे' अमय करने वाले [ ऐसे |] 'अज्िय सति 
च! जजितनाथ तथा शान्तिनाथ दोनों की 'सरणं? शरण भावओ' 
भाचपू्ेक प्पवज्जहा' प्राप्त कर। ॥ ६ ॥ 





भावाथ---एस छद्द का नाम मागधिका है। इसमें दोनों 
मंगवान्‌ की शरण लेने का उपदेश दे । 
दे पुरुषों | अगर तुम ढु छ निवारण की भौर खुछ प्राप्त करने की 
खोज्ञ फरते द्वो तो श्रीभज्ञितवाथ और शान्तिनाथ, दोनों की भक्तिपूर्वफ 
शरण लो, क्योंकि थे अमय करने वाले हैं ॥ ६ ॥ 


५ 





& पुरवा ! यदि हु खवारण, यदि च त्रिमागयय सौस्यकारणम्‌ । 
अजित शान्ति च भावतोइसयकरी शरण प्रपच्प्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


१३६ घपतिकरमण-सूत्र । 
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& अरइ-रइ-लिमिर-विरहिञ्रमुवस्थ-जर-मरणं, 
सुर-अछुर-गरुल-सुयग-वइ-पयय-पशणिवइयं । 
अजिअसहसति अ सुनय-नय-निउठ्णमभयकरं, 
सरखपुवसरिअ मुवि-दिविज-सहिअं सवयमुवणमे 

॥ ७ ॥ [ संगययं ] 
अन्वयाथे--'अरइ/ भरति से “रः रति से और 'तिमिर 
अज्ान से रभविरहिआ रहित, 'उचरयज्ञस्परणं! जरा और मरण से 
रहित, 'छुर' देव 'अखुरः अछुरकुमार 'गरल' खुपणकुमार तथा प्युयग 
नागकुमार के “वह! पतियों से प्पययः आादर-पूर्वेक 'पणिवय” नम- 
हकार किये गये; 'खुन्यतयः अच्छी नीति और न्याय में “निउर्णा' 
निपुण, पअप्यकर भय मिटाने वाले “भा और 'सुविदिविजमहिथं! पृथ्वी 
में तथा खगे में जन्मे हुए प्राणियों से पुज्ञित [ ऐसे ] 'अजिक्ए' अजि- 
तनाथ की “खरणं! शरण “उवसरिअ! पाकर 'अहमवबि! में भी 'सबये 
सदा 'उबणमेः मन करता हँ॥ 9॥ ; 
भावाथ---बद् संगतक नाम का छन्द हैं। इसमें केवल श्री 
अजञितनाथ का शुण-कीतेंन है | 
जो ह॒ण, सेद तथा अक्षान से परे है, जो जरा-मरण ले मुक्त है, जिस- 
को देवों के, असरकुमारों के, सुपण कुमारों के और नागकुमारों के 
खासमियों ने आद्र-पूर्वेक प्रणाम किया है , जो सुनीति और न्याय में 
कुशल है; जो अभय-दाता है और मनुष्य-छोक तथा खर्ग-लोक के प्राणियों . 


ननन-+ 


% अरतिरतित्तिसिरविरहितमुपरतजरामरण, 
छरासरगरुडसुज़गपतिप्रयतप्राणिपत्तितस । 

अजितमहसपि च उनयनयानिषुणमभयकरं, द 
शरणसुपसत्य शुद्देदिविजमहिते सततमुपनमामि ॥ ७ 


प्रतिक्रमण-सूत्र । १७३ 


ने जिसकी पुजा की द्ै, उस श्रोमज्ञितताथ फी शरण पा कर में सदा 
उसको नमन करता हूँ ॥ 9 ॥ 
७तं च जिणात्तममुत्तम-नित्तम-सत्तधरं, 
अज्जव-मदव-खंति-विमुत्ति-समाहि-निहिं । 
संतिकरं पणमामि दमुत्तम-तित्थयरं, 
संति-मुणी सम संति समाहि वरं दिसठ ॥ ८॥ 
[ सोवाणयं ] 
अन्वयार्थ---'उत्तमः श्रेष्ठ तथा 'नित्तम' शमोग्रुण रद्दित पिसे] 
'सत्त' यज्ञ फो या पराक्रम को धघर! धारण करने चाछे, 'मज्जव! सर- 
लता, 'मदव' छुदुता, 'खतिः क्षमा, 'विमुत्ति' निलेमिता और “सम्मान 
समाधि के “निहि! निधि, 'चा और “बमुसमतित्थयर दमन में श्रेष्ठ 
तथा तीथेंड्कर, [ ऐले ] 'सतिकर! शान्तिकारक ५्त! उस 'जिणोत्तम! 
जिनवर को 'पणमारमि! ( में ) प्रणाम करता हैं, 'सतिमुणी” शाम्तिनाथ 
मुनि 'मम! मुम्मफों 'संतिः शान्ति तथा 'समाहि! समाधि का बरा 
घर 'दिखउ? देवे ॥ ८ ॥ 
भावाधे-- इस छन्द्‌ फा नाम खोपानक है। इसमें केचल 
श्रीशान्तिनाथ फी स्तुति है । 
ज्ञों उत्तम तथा अजान, हिसा आदि तप्ोगुण फे दोपों से रहित 
रेसे शुद्ध ज्ञान यज्ञ को घाएण करने घाला है, जो सरलता, फोमलता, 
क्षमा, निर्लेमिता और समाधि का भणडार है, ज्ञो विकारों फो शान्त 








# त च जिनोत्तममुत्तमनिल्‍्तमस्पत्रधर- 
मार्जबमादवज्ञान्तिविमुक्तिसमा धिनिषरिस | 
शान्तिकर प्रशमामि दमोत्तमतीयकर, 
शास्तिमुनिमस शाल्तिसमाधिवर दिशसु | ८ | 

श्हे 


१्छ्८ट प्रतिकलण-सूत्र । 


करने में प्रबल तथा तोर्थकर है, जो शान्ति के कर्ता तथा जमों में श्रेष्ठ 
है, उस शान्तिनाथ भगवान्‌ को में प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता 
हूँ कि चह श्रीशान्तिनाथ मुककों शान्ति तथा सम्राधि का चर' प्रदान 

करे ॥ ८॥ क्‍ 


#सावत्थि-पुव्व-पत्थिवं च वर-ह॒त्थि-सत्थय-पसत्थ-वि- 
व्थिन्न-संथियं,थिर-सरिच्छ-वच्छे सपगल-लीलायमाण- 
वरगंध-हत्थि-पत्थाण-पत्थिय॑ संथवारिह । हत्यि-हत्थ- 
बाहँ घंत-कणग-रुअग-निरुवहय-पिंजरं पवर-लक्खणो- 
वचिय-सोम-चारु-रूदं, सुइ-सुह-सणासिरास-परम-र- 
मसणिज्ज-वर-देवढंदुहि-निनाय-महुरयर-सुह-गिर॥६॥ 
[ वेड्डओ ] 
+अजिअं जिआरि-गणं,जिअ-सदब-सय्य भवोह-रिउं। 
पणमामि अहं पयओ,पारवं पसमेउ से भयवं ॥१०॥ 
क्‍ ( रासालुरुओ ) 
अन्चवयाथे---.'सावत्थिपुन्धपत्थियं! पहले श्रावस्‍्ती नगरी के 


शज्ा, 'वरहत्थि! प्रधान हाथो के 'मट्यय” मस्तक के समान 'पसट्या 
प्रशस्त ओर 'वित्थिन्न' चिल्तीण 'संधिय! संस्थान चाले, 'थिरसरिच्छ- 


५ +>- 


नल नलीीय “हलक 








# अ्रावस्तीपूवेपाथिंव च वरहस्तिमरूतकप्रशस्तविस्तीणसंस्थितं. 
स्थिरसदुक्षवक्त्स मद्कललीलायमानवरगन्धहस्तिप्रस्थानप्रस्थितं संल्तवाईस्‌। 
ह हस्नतिहस्तवाहु व्मातकनकरुचकनिरुपहेतपिज्जरं प्रवरलज्नणोपचितसोम्यचारुरूप, , 
.. श्रुतिषछेखमनो5मिरामरमणीयवरदेवदुन्दु सिनिनादमधुरतरशुभगिरस ॥६॥ | 
+॑ अज़ितं जितारिगशं, जिंतसर्वभरय भवोघरिषुस्‌ । 
प्रशमाम्यई त्रयतः, पार्ष प्रशसयतु मे भगवन्‌ [॥| १० ॥ 


प्रतिकमण-सूच । १७६ 





चच्छ' स्थिर और अविषम पक्ष'स्थछ बाछे, 'मयगल! मदोन्‍्मत्त 
भौर 'लौलायमाणः छीलायुक 'घरबंधहत्थि! प्रघान गरन्धदस्ति को 
“पपत्याण? चाल से 'परिथय” चलने चाछे, 'सथवारिदे! स्तवन करने 
योग्य, 'दत्थिहत्थपाहुं! द्वाथी की दूँढ़ के समान बाहु चाछे, 'घत' तपाये 
हुए 'कणगसअग' छुबरण के आसरण के समात 'निरुपयपिजर! खच्छ 
पोले चर्ण चाछे, 'पवरज़क्षणोवचिय” श्रेष्ठ छक्षणों से युक्त 'सोम! 
सौम्य भौर “चारुरूष' सुन्दर झूप वाले, 'चः तथा 'छुष्खुह”ः कान को 
सुश्लकर 'मणामिराम! मन को जानन्दकारी और 'परमरमणिकझ्तः अति- 
स्मणोय [ ऐसे ] 'वरदेवदुदुहिनिनाय! श्रेष्ठ वेव-दुर्दुमि के नाद के 
समान 'महुस्यरखुद्गिर! अतिमघुर और फह्याण-कारक वाणी पाले, 
तथा-- ह 

'जिभारिगण! चैरिय्ों फे समूह को जीते हुए 'ज्ञिमसब्पभय! 
सब भय फो जीते हुए ' भचोहरिंड ” ससारझूप प्रवाद्द के घेरी [ ऐले ] 
ध्यजिम! सज्ञितनाथ का 'अह! में पयओो! भादर-सद्दित 'पणमामि! 
प्रणाम फरता हैँ, भभमयथ! है मगधन्‌! 'मे! मेरे 'पाथ! पाप फो 'पंसमेड! 
प्रशान्त फर दीजिये ॥ ६॥ १० ॥ 

भावाथ- एल दो उन्दों में पहले का भाम घेष्टक ओर 
दूसरे फा नाम रासाकुः्धफ है। दोनों उ्दों में श्रीमज्ितनाथ 
की घ्तुति है। 

जो प्रथम ग्रहरुथ अवस्था में श्रावल्मी नगरी का नरपति था, जिस 

का सस्थान ( शरोर का आकार ) प्रधान द्वाथी के मध्तक फे समान 
छुन्दर और विशाकू था, जिसफी छातो स्थिए और अधिपम 
थी, प्रधान भन्ध-हस्ति की चाल की सी जिसकी चाल थी, 
जो प्रशसा फरने लायक है, द्वाथी को छूड़ फीसो जिखको 
आुज्ञाप थी, ठपे हुए सोने फे भूएण के समान जिसका मतिखतच्छ 
पोत चर्ण था, अच्छे अच्छे लक्षण घाला, सोग्प भीर सुन्दर जिसका 


१८० प्रतिक्रमण-सन्न | 


नरीपमीिरी जीन पिच लीड टच सभा, डी ऑभरीनी अब अजच्ल सन अअऋीण- » जे जलन्‍तान न हब कट 


रुप था,सुनने से सुख्कारी, आहलादखारी और अनिरमणीय पेसे श्रेष्ठ 
बैव-हुन्तुभिके नाव्‌ फे समान झत्यन्त मधुर और कल्याण-कारफ जिसको 
वाणी थी, जिसने घेरि.गण की ओर सथब भयों की सी जीत लिया 
और जिसने राग-हं पादि विक्ारसप छंसार-परम्परा का नाश किया, 
उस श्रीअजितनाथ को मै बहुमान-पूर्वक प्रणाम कर्ता है और प्रार्थना 
करता हूँ कि है भगवन्‌ ! आप मेरे पाप को शान्त कीजिये | थ॥ १० ॥ 
#कुरु-जणवय-हत्थिणाउर-सरीसरो पढर तओ महा- 
चक्रवहि-सोए मह-प्पावो,जोी बाचत्तरि-पुरवर-सह- 
स्स-वर-नगर-निगस-जणवय-वह वत्तीसा-राय-वर-स- 
हस्लाणुयाय-सग्गो। चउदस-वर-स्यण-नव-महा-निहि- 
चउ-सटि्ठ-सहस्स-पवर-जुवहण संंद्र-बई़, चुलसी- 
हय-गय-रह-सय-सहस्ल-सासी छत्नवइ-गाम-कोडि- 
सामी-आसी जो भारहम्मि सयवं ॥११॥ (वेडढओ) 

त॑ संतिं संतिकर', संतिश्णं सब्ब-भया । 

संतिं थुणामि जिणं, संतिं वेहेउ मे ॥१२॥ 

(ासानंदिय॑] 


# कुरुजनपदहस्तिनापुरनरेश्वरः प्रथर्म ततो महाचक्रवतिभोगान्‌ [ प्राप्तः 
महाप्रभावः, यो द्विसप्ततिपुरवरसहलवरनगरनिगस जनपदपतिद्दी जिंसद्राजवरसदसत- 
सुयातमार्रः ।. चतुर्दशवररत्वनवसहानिधिचतुःपष्टिसहस््रप्रवरयुवतीनां उंन्दर- 
पतिः,  चतुरशणीतिहयगजरथशतसहखल्वासी पयणशवतिग्रामकोटीस्वामी आसीत्‌, 
यो भारते भगवान्‌ ॥ ११॥ 

ते शान्ति शान्सिकरं, संतीणं खर्वस्॒यात्‌ | 
शाच्ति स्तोसि जिने, शान्ति विद्धातु मे ॥ १९ ॥ 


प्रति-क्रणणसूत्र । १८१ 


अन्वयार्थ-जो' जो 'पदम' पहले 'कुदन्रणवय' कुरु देश के 
'हत्थिणाउए' हस्तिनापुर नगर का 'नरीसरों' नरेध्यर, 'तमो! इसके 
बाद भद्दाचक्षवष्टिभोए! चक्रवतों के महान्‌ भोगों को भोगने घाला 
[ जैसे ]- 'बावत्तरिपुरवरसहरुस! बहत्तर हजार ,प्रधान प्रधान पुर 
घाले 'वरमगरनिगम' श्रेष्ठ नगरों तथा निगमों से युक्त ऐसे 'ज्णपययवई' 
देश का खामा, 'वत्तीसारायवरसहस्स” बत्तीस छ॒ज़ार प्रधान णाज़ाओं 
से 'अएुयायमग्गो! अनुगत मार्ग बाला अर्थात्‌ सेचित, 'चउद्खघर- 
रयण! चौदद प्रधात रज्लों, 'नघमहानिहि! नव महानिधियों और 
'चउसद्विसदस्सपवरज़ुवईण' चौंसठ दजार प्रधात्त युवतियों का 'छुंद्र- 
चई सुन्दर पति, 'चुलसोहयगपरहसयसदस्स” चौरासी लाष घोड़े, 
हाथी और रथां का 'सामी” स्थामी, 'छन्ननश्यामकोडिसामी' छूया 
नथे करोड गाँवों का स्वामो [इस प्रकार ] “जो! जो पाहप्प्माघो! 
मद्नाप्रभाष वाला [ एसा ] प्मारहस्मि! मरत क्षेत्र का 'सवय! नाथ 
“आसी! हुआ ॥ ११ ॥ 

'त! उस 'सतिकरं! शान्तिकारक, “सघब्वमया” सय भर्यों से 'सति- 
एण! मुक्त [ तथा ] 'झत्ति! शान्ति वाले | ऐसे ] 'सतिज्ञिण” शान्तिनाथ 
ज्ञिनवर की 'धुणाम्ि! में स्तुति करता हू, "मे! मेरे लिये 'सतिः 
शान्ति 'चिह्देड' कीजिये ॥ १२॥ 

भावषाथ- इन दो उत्दों में पदछे का नाप्र वेषक भीर दूसरे 

का नाम राखानन्दितक है। दोनों में सिफे श्रोशान्तिनाथ को स्तुति दे । 
जो पहले तो कुरु वेश को राज़ञघानी दस्तिनापुर नगए फा साधा- 
रण नरेश था, पर पाछे से मिसका चक्रयर्तों की मद्दासमृद्धि प्राप्त 
हुई, अर्थात्‌ जिसके मधिफार में बदतर दज़ार अच्छे अच्छे परा वाले 
नगरों तथा तिगर्मो (ब्यापार के अड्डों) घाला वैश आया बरसीस 
एज्ञार मुकुटघारा राजा शिसके अमुगामी हुए, चौदद श्रेष्ठ रत्न, नव 
मद्दानिधि, चौंसठ हार प्रधान युयतियाँ, चौरासी लाण घोष्टे, चौरासी 
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लाख हाथी, चोरासी छाल रथ और छयानये करोड़ गाँव, इतना 
बच्चव जिसे धाप्त हुआ । इस प्रकार भरत क्षेत्र का जो महाप्रभावशाली 
सपम्नाट्‌ छुआ, उस स्वयं शान्ति चाछे, दूसरों को शान्ति पहुंचाने वाले 
और सब थयों से मुक्त--लारांश यह कि पहले लाधारण राजा, पीछे 
चक्रवती ओर अन्त मे महान्‌ त्यागी, ऐसे श्रोशान्तिनाथ ज्ितवर की 
में स्तुति करता हूँ, वह श्रीशाम्तिनाथ भगवान्‌ सुककों शान्ति 
देवे ॥ ११५ ॥ १५॥ 


#इक्खाग विदेह-तरीसर नर-वसहा मुखि-वसहा, 
नव-सारय-ससि-लकलाणरण विगय-तमा विहुअ-रया। 
अजिउत्तम तेअ-गुणगेहिं महा-मुखि-अमिअ्र-बला वि- 
उज्ध-कुला, पणमामि ते भव-भय-सूरण जग-सरणा 
सम सरण ॥ १३ ॥ ( चित्तलेहा ) | 


अन्वयाथे-- इफ्लाग' इक्ष्याकुवंश में जन्म लेने वाले, 'विदेह- , 
नरीसर' विदेह देश के नरपति, 'नरवसहा' नर -श्रेष्ट,'मुणिवसहो' झुनि- 
श्रेष्ठ, 'नवस'रमसस्सिसफलाणण! शरद्‌ ऋतु के नथीन चरुद्र के समान 
कलापूर्ण मुख चाले, विगयतमा? अशानरूप अन्घकार से रहित, “विहु- 
अरया? कर्मेझप रज से रहित, 'तेअगुणेहिं' तेजरूप गुणों से 'उच्षम'श्र 5, 
'महामुणिममिअभबल्ा महापुनियों के द्वारा सी नापा न जा सके ऐसे 
बल वाले, 'घिडलछकुला? विशाल कुछ वाले, 'धवसयम्रण” सांसारिक 
भयों को तोड़ने बाले 'जगलरणा! जगत्‌ के लिये शरणरुप, [ ऐसे- | 
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# ऐच्वाक ! विदेहनरेभ्वर ! नरतृषभ | सुनिवुषभ् ! 
नवशारदश शिसकलानन ! विगततमः ! विधृतरजः ! । 
अजित ! उत्तम ! तेजोग्रवामह/सुन्यमसितबल्त ! विपुलकुल !, 
प्रश्मासि तुभ्य सवभयभण्जन £ जगच्छरया ! सम शरणम ॥ (३ ॥| 


प्रतिक्रणण-सूच । श्टरे 





मजित' है अजितनाथ | 'ते! तुकफो '्यणमामि' [में] प्रणाम करता 
हैं, [तू] मम सरण' मेरे छिये शरण रूपए है॥ १३ ॥ 
भाषाथं-श्स चित्रलेला-नामक उन्द्‌ में श्रोमजितताथ प्रसु 
की स्तुति हैं । 
है इधवाकु चश में जन्म लेनेयाले । विदेद देश के स्वामी ! मनुष्यों 
मेँ प्रधाव । शरत्काल के नधीन चन्द्र की तरह शोममान मुल घाले | 
तमोगरुण भीर कम रज से मुक्त ! तेश्स्घी ग्रुण वाले बड़े बडे मुनि 
भी जिसफा अन्दाज़ नहों लगा सकते ऐसे यल चाले! विशाल कुल 
घाले। बुनिर्याँ के भर्यो को मेटने चाले और जगत को शरण देने घाछे 
पेले दे मजितनाथ भगवन्‌। मैं तुकको नमस्कार करता हूँ. फ्योंकि 
तू मेरा आधार है॥ १३ ॥ 


७ देव-दाणविंद चंढ-सूर-वंद हट्टू तुटद-जिट्-परम- 
लट्टु-रूब धघंत-रुप्प-पढ सेय-सुद्ध-निद्ध-घवल-- 
दंतपं-ति संति सत्ति-कित्ति-मुत्ति-जुत्ति म॒ुत्ति पवर, 
दित्त-तेञ-वंद घेआ सब्ब-लोअ-भाविश्ञ-प्पभाव णेश्र 
पइस में समाहि ॥ १४॥ ( नारायओ ) 
ख्रन्वयाध--'दैवदाणवधिद' देवेन्द्र गौर दानवेन्द्र के तथा 
ंदयूएः चक्र भौर सूर्य के वह! घन्दुनीय! 'हटर दर्षयुक्त, '्तुद्द 
सन्तोपयुक्त, 'जिट्ट! अत्यन्त प्रशसा-योग्य, 'परमलट्टकष' डत्हइ और 
पुष्ट स्वरुप घाले! 'घत! तपायो हुई 'रुप्प! चाँदी को 'पह्ट! पाट फे 
# देषदानप्रेन्ज्चम्द्रसूरवन्ध ! हृष्टतठुष्टस्येश्परम 
लष्टर॒प ! ध्मातम्प्पपट्खेतशुद स्निग्भधवल्‌-- 
दन्‍्तपदक्ते ' मानते | शक्तिकोतिसारियुफिगुसिप्ररर 
दीघफतेसोउन्द ध्येय | सवलोहुभायितप्रमाय ! पेय  प्रदिय में समाधिम।१४ 
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समान 'लेयः सफेद, 'सुछा शय, 'निद्धा चिकनी जोर 'धषलदं॑ 
तपंति? कान्ति वाली ऐसी दाँत की पड़क्ति वाले ! 'सक्ति! शक्ति, 
पकिशिः कार्सि, फुत्ति' निलमिता, 'जुत्ति' युक्तिऔर 'गुश्ति गुप्ति में 
पवर! प्रधान! 'दित्त! दीप्ति वाले 'तेभ'! तेज के 'बंह! पुज ! 'घंअ' 
ध्यान करने योग्य ! 'सब्चलोझअः सब लोक में पसायिजप्पसाव! फैले 
हुए प्रभाव चाले | [ ओर ] 'णेश्न! जानने योग्य ! [ ऐसे ] 'संति' है 
शान्तिताथ सगवन ! के! मुझको 'समाहिं' समाधि 'पहस' है ॥ १४ ॥ 


सावा्थ-यह नाराचक छन्द है। इसमें श्रीशान्तिनाथ की 
स्तुति है। 
है देधेन्द, चन्द्र और सूर्य को चन्दन करते योग्य ! हषे-पूण, 
प्रसन्न, श्रेष्ठ, उत्कए और लष्ट-पुष्ठ स्वरूप वाले! तपाकर शोधी 
हुई चांदी की पाट के समान सफेद, निर्मेछ चिकनी और उज्बल 
ऐेसी दाँत की पड़िन्क धारण फरते वाले ! शक्ति, यश, निर्ममता, युक्ति 
और गुप्ति में सच-श्रेष्ठ | देदीप्यमान तेज के पुञ्ञ | ध्याव करने योग्य | 
सब लोगों में विख्यात महिमा वाले! और जानने योग्य! ऐले डे 
श्रीशान्तिताथ भसगवन्‌ | मुरूको शान्ति दीजिए ॥ १४ ॥ 


+ विमल-ससि-कलाइरेअ- सोम॑, 
वितिमिर-सूरकराइरेअ-तेआं । 
तिअस-पह-गणाइरेअ-रूवं, 
घधरणिधर-०एवराइरेआ-सारं ॥१५॥। 
[ कुसुमलया ] 
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+क विसमलशशिकल त्रिकप्तोम्यं, वितिमिरखूरकरातिरेकतेजसम | 
ज्िद्शपतिंग णातिरकरूप, घरणिधरप्रवरातिरेकसारम ॥१४॥ 


प्रतिकरमण-सूच । श्ट्ष 


७ सत्ते अ सया अजिश्च॑, सारीरे अ बले अजिआं । 
तव-संजमे अ अजिअं,एस धुणामि जिणं अजिआ॥ १६४ 
[स्ुअगपरिरिंगिशं ]। 


अन्वया्थ--विमठससि' निर्मल चन्द्र की 'कछा” कलाक्षों 
से 'अररेभसोम॑! अधिक शीतल 'वितिमिण आवरण-रहित 'सूरः सये 
की 'कर! किरणों से 'अइ्रेशतेअ' अधिक तेजखी, 'तिभसवइ! इन्द्रों फे 
'गण' गण से “अश्रेजरूच! अधिक रूप चाले [| ओर ] “'घरणिधरप्पक्ष/ 
पर्वंतों में मुख्य अर्थात्‌ सुमेर से 'अदरेभसार” अधिक द्वढता चाके (ऐसे, 


तथा- ] 


धसत्ते! आत्म-यल में 'लया अज़िअ! सदा भजेय 'अ! और 'सारीरे 
बल! शरीर के बल में 'अजिअ' अजेय 'अ! तथा “तवसंजमे' तपस्या और 
सयम में 'मजिजं' अजेय [ ऐसे ] 'अजिअ जिण॑! अज़ितनाथ ज़ित की 
"फल! यह अर्थात्‌ मै 'धुणामि' स्तुति करता हैँ॥ १५॥ १६ ॥ 


भावाथे--छल दो छल्दों में पहला कुसुमछता और दूखरा 
भुजगपरिरिड्वित है। इनमें श्रीभजितनाथ को स्तुति है। 


विशुद्ध चन्द्र की फलाओं से भी ज्यादा शीतल, चादलों से नहीं 
घिरे हुए सूर्य की फिरणों से भो पिशेष तेज घाले, इन्द्रों ले मी अधिक 
सुन्द्रता घाले और छुमेद से मी विशेष स्थिए्ता घाछे तथा आत्मिक 
यल में, शारीरिक बल में और तपस्या तथा सयम में सदा अजय, ऐसे 
श्रीअज्ितनाथ जिनेश्चवर का में स्तवन करता हूँ ॥ १५॥ १६ ॥ 





# सत्त्वे च सदाउजित, शरीरे व यलेशमितम्‌ 


तप सयमे चाउइजितमेप स्तौमि जिनमजितम्‌ ॥१६॥ 
श्छ 


१८६ प्रतिक्रमण-सूत्र । 
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७ सोम-गुणेहिं पावह न त॑ नव-सरय-ससी, 
तेअ- गुणहिं पावड न त॑ नव-सरय-रवी । 
रूव-गुणृहिं पावहइ नतं तिअ्रस-गण-वहे, 
सार-गुणेहिं पावइ न ठं धरशिधर-वई ॥१॥ 

[ खिज्जिअरय॑ ]। 
तित्थ-वर-पवत्तयं तम-रथ-हरियं, 
धीर-जण-धुअ-चि्रं चझ-कलि-कलुसं । 
संति-सुह-पवत्तयं ति-गरण-पयओ, 
संतिमह महामुणिं सरणमुवणमे ॥१८॥ 
[ ललिअय॑ ]। 
अच्चयाथे--'नव' नवीन 'सरयससी”' शरद ऋतु का चन्द्र 
'सोमगुणेहिं' शीतलता के गुणों में 'तं! उसको 'न पाव! नहीं 
पाता है, 'नव” नवीन “सरयरची” शरटकाल का सूर्य 'तेभगुणेहिं/ तेज 
के गुणों में 'त! उसको 'न पावइ” नहों पाता है, 'तिअसगणवई! देव- 
गणों का पति 'रुवगुणहिं' रूप के शुणों में 'तः उसको “न पावहं 
नहीं पाता है[ और | 'धरणिधरवई' पर्वेतराज 'सारगुणेहिं? इढ़ता के 
शुण्णों में 'तं! उसको “न पाचइ? नहीं पाता है ॥ 
'तित्थवरपचत्तयं? श्रेष्ठ ती५ के प्रवर्तक, 'तमरयरहियें' अशान- 
# सोम्यगुणे; प्राप्नोति न त॑ नवशरच्छशी, 
तेजोगुणे; प्राप्नोति न त॑ नवशरद्वविः । 
रूपगुणेः प्राप्नोति न ते त्रिदशगणपंत्ति:, 
सारगुणेः प्राप्नोति न ते धरणिधरपत्ति; ॥१ ७) 


' तीर्थवरप्रवर्तेकं तमोरजोरहिते, धीरजनस्तुत्ताचित च्युतकलिकाछुष्यम्‌ । 
शान्तिछुखप्रवतेक त्रिकरणप्रयतः, शान्तिमहं महामुर्नि शरणमुपनमामि ॥१ ८॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र १८७ 


अन्धकार ओर कम-रज़ से रहित, 'धीस्जण' पण्डित छोगों के द्वारा 
'घुमश्चिभः स्तवन और पूजन किये गये, 'चुअकलिकलुस! कलद और 
कल्लुप भाव से मुक्त, 'संतिलुद्पवत्तय” शान्ति और सुष्ष के प्रवर्तक 
[ और ] 'महामुणि' महान्‌ मुनि [ ऐसे ] 'संतिम! भ्रीशान्तिनाथ की 
'सरणम्‌! शरण को 'तिगरएणपयओ' त्रिकरण से सावधान हो कर 
“हाँ में 'उबणमे? प्राप्त करता हैं ॥ १७॥ १८॥ 
भावाथु----ब्िद्वतक भौए ललितक नामक इन दो छन्दों में 
श्रीशान्तिनाथ की स्तुति है। 
शोतलता के गुणों में शरट्काछ का पूर्ण चन्द्र, तेज के शुणों में 
शसत्काल का प्रश्वर सूर्य, सौन्दय के गुणों में इन्द्र और हृढवा के गुणों 
में सुमेर भ्रीशान्तिताथ की यरावरी नहीं कर सकते । साराश, श्री 
शान्तिनाथ भगवान्‌ उक्त गुर्णों में इन्द्रादि से बढ कर है। उत्तम 
धर्म-तीर्थ को चलाने घाले, अड़्ान और कर्म-मर से परे, चिदज्लनों फे 
द्वारा स्तवन और पूजन फो प्राप्त, फलेश और मलिनता से रहित, 
शान्ति व छुष्त फे प्रचारक और महामुनि, ऐसे श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
फी में मन, चचन, काया से शरण लेता हूँ ॥ १७॥ १८ ॥ 
७विणओणय-सिर-रइअंजलि-रिसि-गण-संथुअं थिमिअं, 
पिबुह्ाहिव-धणवइ-नरवइ-घुअ-महिअच्चिअं बहुसो । 
अइरूगय-सरय-दिवायर समहिअ-सप्पभं तवसा, 
गयणंगण-वियरण-समुइझ-चारण-बंदिआं सिरसा।१६। 
[ किसलयमाला ]। 





# पिनयावनतगिरोराचिताण्जालिक्तपिगणसल्तुत स्तिमित, 
विद्युपाधिपधनपतिनरपततिस्तुतमद्दिताचित बहुग | 
अचिरोह्तशरह्विकरसमाधिकसत्परम तपला, 
रंगनाइगशपिचरणसमुद्तिधारशवन्दित शिरसा ॥६ ६॥। 


१८८ प्रतिक्रमण-सूत्र | 


७असु र-गरुल-परिवंदिअं, किन्तरोरग-नसंसिअं । 
देव-कोडि-सय-संथुअं, समण॒-संघ-परिवंदिओं ॥२०॥ 
( सुमुह ।। 


अभय अखहं, अरय॑ अरुय॑ । 
अजिग्ं अजिशं, पथ पणमे॥२९॥ 


( विज्जुविल्सिअं ) । 


अन्वयाथ-- विषओणय' विनय से नमे हुए सिर” मस्तक 

पर 'रइअंजलि? रची हुई अज्जलि चाले 'रिसिगण” ऋषि-गण के द्वारा 
'संशुअं' भले प्रकार स्तवन किये गये, 'थिमि्॑! निश्चल 'बहुसो' 
अनेक बार 'विचुहाहिव' देवपति के द्वारा 'वणवइ” घनपति के द्वारा 
'नरवइ” नरपति के द्वारा 'थुआ! स्तवन किये गये 'महिआ! नमस्कार 
किये गये और “अश्चिओं' पूजन किये गये, “तचसा' तप से “अइरुग्गय 
तत्काल उगे हुए 'सरयद्वायर! शरल्काछ के सूर्य से 'समहिआ अधिक 
'सप्पभ! प्रभा वाले [ और ] 'लिसस्‍सा! मस्तक नमाकर गयणंगण' 
आकाश-मण्डरू में 'वियरण” विचरण करके 'समुशआ' इक हुए 
'चारण' चारण मुनियों के द्वारा 'वंद्ज चन्दन किये गये [ऐसे, तथा-] 
अछुए' असुरकुमारों से और धगरुझः खुपर्णकुमारों से 'परिचंदियं' 
अच्छी तरह वन्द्न किये गये किन्नर! किन्नरों से ओर 'उरग! नाग- 
कुमारों से 'नम॑सिअ' नमस्कार किये गये 'कोंडिसय' खेकड़ो' करोड़ 
देव! देखो' से 'संधुअं' स्तवन किये गये [| और ] 'समणस॑ंघ' श्रमण- 





# असरगरुडपरिवन्दितं, किन्नरोरमनसस्यितम्‌। 
देवकोटीशत्तसंस्तुत, श्रवशुर्संघपरिवल्दितस्‌ ॥|२०॥] 
स्रभयमनवमरतमरुजम्‌ । अजितमजितं, प्रयतः प्रणामामिं ॥२१॥ 


प्रतिक्रमण-सूच । १८६ 

सघ के द्वारा 'परिव॑द्धिअं' पूरे तौर से चन्दन किये गये [पसे, तथा--] 

पअभ्ये! निर्मय, (भणह' निष्पाप, 'अभरय! पनासक्त, 'अरुय' सीरोग 

[ ओर ] “अजिभ" अजय [ ऐसे ] 'अज्िम ! श्रीमजितनाथ को 'पयथो! 
सावधान हो कर “पणमे' [में] प्रणाम करता है ॥ १६--२१ ॥ 





भावाथे--]किसल्यमाला,छुमुल ओर विदुयुद्दविललित नामक 

इन तीनों छन्दों में श्रोमजितनाथ फी स्घुति को गई है । 

ऋषियों ने विनय से सिर झुका कर और अजञ्जलि बाँध कर जिस- 
की अच्छी तरद स्तुति को है जो निम्धल है, इन्द्र, कुपेर और चक्रवर्ती 
तक ने जिसकी यार यार स्तुति, घन्दूना और पूजा फी है, तपस्या फे 
कारण जिसका तेज शरत्फाल के प्रज़वए सूयथ से मी अधिक प्रकाशमान 
है और आकाश-मार्ग से घूमते घूमते इकट्टे ऐसे जट्टाचारण, विदया- 
चारण आदि मुनियों ने सिर भुका कर जिसको धन्द्न फिया है, 
अखुरकुमार, खुपर्णकुमार, फिक्षर ओर नागकुमारों ने जिसको अच्छी 
तरद्द नमस्कार किया है, करोड़ों देवो ने जिसको स्तुति की है, 
साधु-गण ने जिसको विधि पूर्वक घरदून किया है, जिसके न कोई 
भय है, न कोई दोप है, न फिसी तरह का राग तथा रोग है और जो 
भजेय है, उस भ्रीअजितनाथ को में आदर पूर्येक प्रणाम करता हैँ । 
॥ १६--२१ ॥ 
6आगया धर-विमाण-ठिव्य-कणग-रह-तुर्य-पहकर- 
सएहि हुलिआं। संभमोअरण-खुमिय-ललिय-चल- 
कुंडलंगय-तिरीड-सोहंत-मउलि-माला ॥रश। 

(ेड्ढओं) । 





# 'मागता वरयिज्नानदिस्यक्मकरपतुरणसघातएंत शीघ्रम। 
ससप्रभावतरणचुमिततुल्ितचलकुयइसाइगद फिरीस्यो ममा नमो लिमाला २ _। 


१६० प्रतिक्रमणण-सूत्र | 


७जं सुर-संघा सासुर-संघा वेर-विउत्ता भत्ति-सुजुत्ता, 
आयर-सूसिञअ-संभम-पिंडिअ-छुटठु-सु विम्हिय-सब्ब- 
बलोघा । उत्तम-कंचण-रयण-परूविय-भासुर-भूसण- 
भासुरिअंगा,गाय-समोणय-भसत्तिवसागय पंजलि-पे- 
सिय-सीस-पणामा ॥ २३ ॥ [| रथणमाला ]7 
+ वंदिऊण थोऊण तो जिणं, तिगरुणमेव य पुणो 
पयाहिणं | पशमिऊण य॒ जिया सुराखुरा, पमुइआ 
स-भवणाई तो गया ॥२५॥ (९ खित्तिय॑ )। 
त॑ महा-सुणिमहं पि पंजली, 
राग-दोस-भय-मोह-वज्जियं । 
देव-दाणव-नरिंद-वंदिअं, 
संतिमुत्तम- महा-त  नमे ॥२५॥ 
[ खित्तियं ]। 


अच्चयाथ--णबरविमाण! उत्तम विमान, “दि्व्वकणगरह- 


जि मल 








# ये छरसंघाः साठरसंघा: वेरावियुक्ता: भक्तिछयुक्ता:, 
आदरभूपितसंभ्रमपिणिड्तरुष्ठुठविस्मितसर्ववलोधा: | 
उन्तमकाज्चनरतप्ररूपितसासरभूषणभसारिताइगाः, ० हे 
गात्रसमवनताः भक्तिवशागता; प्राब्जलिप्रीपितशीपप्रणामाः ॥२३॥ 
चन्दित्वा स्तुत्वा ततो जिन, त्रियुणमेव व पुन; प्रदक्तिणम्‌। 
प्रणुस्य च जिने छराउरा$, प्रसुदिता: स्वभवनाने ततो गताः ॥२४॥ 
ते महासुनिमहसपि प्राज्जलि;, रागद्वेघमयमोहवजितम्‌ । 
देवदानवनरेन्द्रवन्दित, शान्तिमुत्तममहातपस नमामि ॥२४५॥ 


| 
रन 
रन 


'प्रतिक्रमण-सूत्र । श्धर्‌ 





दिव्य छुवणमय रथ जोर ुस्य' अभ्वों के 'पहफरसएहि' सैकड़ों 
समूद्दों से 'हुलिअ' शीघ्र आगया” आये हुए, 'ससममोभरण' जद्धी 
उतरने फे फारण 'पूमिया जम्न, 'छुलिय' दिलने चाछे भौर “चल! 
चग्नल [ऐसे] 'कुए्डल' कुएडलों, 'अंगय! याजूबन्धों तथा 'तिरीढ' 
मुकुठों से 'सोहतमउलिमाला' शोममान [ऐसी] मस्तक माला धाले, 
[ ऐसे, तथा-- ] 

'आयस्मूसिञ' इच्छा पूर्वक भूषण पहिने हुए, 'संममपिडिम'त्वरा 
से इकट्ठें हुए और “छुट्दुसुचिग्दिय! अत्यन्त पिस्मित [ऐसे] 'सब्य 
यलोघा? संपूर्ण पणिधार-चर्ग फो लिये हुए, 'डच्मफचणर्यण' उत्तम 
छुबण और रक्ों से 'परूविय' प्रकाशित तथा 'भासुरभूसण' देवीप्यमान 
भूषणों से 'मासुस्भिंगा' शोममान भद्ग चाले, 'गायसमोणपः नमे हुए 
शरीर चाले, 'भततियसागय' भक्ति-घश आये हुए, 'पञलिपेसियसीस- 
पणामा' भञ्नलि युक्त मस्तक से भणाम फरने चाले, 'वेरविउत्ता' शत्रु- 
ता-रहित [ और ] 'मत्तिछुज्ञुता' मक्ति में तत्पर [ऐसे। 'सासरसंघा' 
असुर-गण सद्दित 'छुरसंघा! छुर गण [ अर्थात्‌ ] 'खुराखुरा' खुर और 
अझुर 'ज्ञ' जिस-- 

'जिण' जिनेश्वर को 'धंदिऊण' घन्दून करके 'धोऊण' स्तवन करके 
'य! तथा 'तो' इसके याद 'तिगुणमेव' तीन घार 'पयादिणं! प्रदद्चिणा- 
पूर्वक 'पणमिऊण' ध्रणाम्॒ करफे “तो! पीछे 'पमुइमा” प्रमुदित द्वोफर 
समवणाए! अपने भवनों में 'गया' चले गये--- 

'त! उस 'रागदोसमयमोदवज्ञिय! राग, छोप, भय औौर मोदद से 
पज्ञित, 'देवदाणवनरिंद्य॑द्मि! देपों, दानयों भीर नरेन्द्रों फे द्वारा 
धंदित, 'उत्तममदात+” उत्तम णीर मद्दाव तप घाले [ऐसे] 'संति' 
शीशान्तिनाथ 'मदामुणिम्‌! महामुनि फो “अहं पि! मै क्षी 'पजली! 
असलि किये हुए 'नमे नमन फरता हूँ ॥ २२--२५॥ 

भावाथ--इस घार धन्‍्दों में से पदले फा नाम येषफ, दूसरे 


१६२ प्रतिक्रमण-सूत्र । 
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का रत्नमाला और तीसरे और चौथे का क्षिप्तक है। चारों में श्री- 
शाल्तिनाथ की स्तुति है | इसमें कवि ने पहले यह दिखाया है कि जब 
भगवान्‌ को बन्दन करने के लिये देव-दानव आते हैं, तव वे किस 
किस प्रकार के चाहन छे कर, कैसा वेश पहन कर, किस प्रकार के 
परिवार को छे कर और केसे भाव वाले हो कर आते हैं। इसके 
बाद यह वर्णन किया हैं कि वे सभी देव-दानव वन्दन, स्तवन आदि 
करके वहुत प्रसन्‍त हो कर वापस जाते हैं और अन्त में कवि ने भग- 


वान्‌ को नमस्कार किया है। 
जददी जल्दी आकाश से उतरने के कारण इधर उधर खिसके हुए 


हिलायमान भौर चशञ्चल ऐसे कुण्डल, बाजूवन्ध तथा मुकुों से जिन- 
के मस्तक शोभमान हो रहे हें, जिन 7 सारा परिवार खशी से अल्ढ- 
कारों को पहन करं ओर अत्यन्त अचरज-सहित जददी एकत्र हो कर 
साथ आया है, जिनके शरीर उत्तम खुबर्ण तथा रत्नों से बने हुए 
प्रकाशमान आभरणों से खुशोसित हैं, जिन्होंने भक्ति-वश शरीर नमा 
कर और सिर पर अश्नलि रख कर प्रणाम किया है, जिन्होंने शत्रुभाव 
छोड़ दिया है और जो भक्ति-परायण हैं, ऐसे देव तथा अछुर फे समूह 
अपने अपने प्रधान विमान, खुबर्ण के रथ और अश्वों के समूहों को ले 
कर जिस भगवान्‌ को वन्द्न करने के लिये. शीघ्र आये और पीछे 
चन्द्न, स्तवन तथा तीन वार प्रदृक्षिणा-पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्न हो 
अपने अपने स्थान को छौट गए ; उस चीतराग और महान तपस्वी 


श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ को मै' भी हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं । 
है ९१९--९२५ ॥ 


७ अंबरंतर-विआरिणिआहिं, 
ललिअ-हंस-वहु-गामिणिआहिं । 


# अस्बरान्तरविचारिणीसिः, ललितहंसवध्गासिनीभिः । 
पीनश्रोणील्तनशालिनीसि:, सकलकमलदललोचनिकामिः ॥ २६ ॥ 


प्रतिक्रमण-सृत्र । श्ध्३े 


पीण-सोणि-थण-लालिणिआहिं, 

सकल-कफमल दल-लोअशिआहिं ॥२द॥। 

5 [ दीवय॑ ]। 
+पीण-निरंतर-थण-भर-विणमिअ-गाय-लयाहिं, 
सशणि-कंचण-पसिढिल-मेहल-सोहिअ-सोणि-तडाहिं ॥ 
वर-खिंबिणि-नेठर-सतिलय-वल्य-विभूसणिआहिं, 
रइकर-चउर-मणोहर-संदर-दंसणिआ्राहिं ॥९छ॥। 
हर ( चित्तखरा ) । 

देव-संदरोहिं पाय-वंदिआहिं वंदिआ य जस्स ते 
सुंविषकर्मा कमा, अप्पणो निडालएहिं संडणोडण-प्प- 
गारएहिं केहि केहि नि | अवंग-तिलय-पत्त-लेह-नास. 
एहिं चिह्नएहिं संगयंगयाहिं, भत्ति-संनिविदठ-वंद-, 
'गयाहिं हंति ते वंदिआ पुणो पुणो ॥१८॥। 
( नारायओ )। 


दल लि 
५ 
है 


«५ ] पीननिरस्तरस्तनसरविप्रमितयात्रलतामि , 
मशिकाश्चनप्रशिथिन्मेखलाशोमितश्नोणीतरामि | 
घरकिट्किणीनएुरसतिलकपलयविभूषशिका भि , 
रतिकरचतुरमनोदरठन्दर्शनिकामि ॥ २७ ४ 
देबेठन्दरीमि पाददुन्दिसामिवन्दितों च यस्य तौ छद्क्रिमौ क्रमौ 
आत्मनो ललाटकैमेंग्डनरचनाप्रकारकै के केरपि। 
अपाडूगठिलकपत्रलेखानामकैदीप्यसान सगताइगकामि+/ - ८ 
भक्विसनिविष्दवन्दनागतामिभवतो वन्दितो तो पुन पुन ॥रषछ्ल 

५ ड 


१६४ प्रतिक्रमण-सूत्र । 
& तमहं जिशु-चंदं, अजिअं जिय-मोहेँ । 
सव्व-किलेसं, पथ पणमामि ॥२६॥ 
(नंदिअय॑) 
अच्चयाथ--'अंबरंतर'! आकाश के बीच विआरिणिभाहि! 
बिचरने चाली, 'ललिश! रूूलित हंसवहु' हंसनी को तरह 'गामिणि- * 
आहिं! गमन करने वाली, 'पीण! पुष्ठ ऐसे 'सोणि! नितस्व तथा 'थण! 
स्तनों से 'सालिणिआ हिं! शोमने बालो, 'लक्ल” अखरिडित “कमलबूल' 
'कमरू-पत्नों के समान 'छोअणिआहिं” छोचन चाली [ ऐसी, तथा ] 
| पीण' पुष्ठ और निरंतर! अन्तर-राहित [ऐसे] 'धण! स्तनों के भर' 
भार से “विणमिभ्रगायलभाहि नमे हुए शरीर रूप छता वालो, 'मणि- 
कंचण' रत्न और खुवर्ण की 'पसिढिक! शिथिल 'मेहर! करवधनों से . 
'खोहियसो णिवडाहिं' खुशो मित कटी-तरट चाली, 'वरखिंखिणिवेडर' 
उत्तम घुघरू वाले राँकर, 'सतिलय! खुन्दर तिलक और 'वलय! 
कंकणरूप 'विभूखणिआहिं? भ्रूषणों को धारण करने वाली, 'रइकर' 
प्रीतिकारक और “चडस्मणोहर' चतुर मनुष्य के मन को हरने वाके 
एऐिसे] 'संदरदंसणिआहिं? झुन्दर रूप वाली [ ऐसी, तथा--] 
पायवंदिआाहिं क्रिएणों के समूह वाली, [तथा] 'चिलएहिं' देदी- . 
प्यमान णिले] 'अवंग” नेन्न-प्रान्त भर्थात्‌ उसमें छगा हुआ काजल, 
धतिलय” ति॒क तथा “पत्तलेहनामएहिं? पत्रलेखा-नाप्रक 'केहि केहिं 


वि! किन्हीं किन्‍्हीं 'मंडणोड्डणप्पगारणहिं' आभूषण-रचना के प्रकारों 


से 'संगयंगयाहिं' युक्त अडाग वाली, ( और ) 'भत्तिसंनिविट्ठ' 
भक्ति-युक्त होकर 'बंदणागयाहिं? वन्दन के लिये आई हुई [ ऐली ] 
“देवसंदरीहिं? देवाडगनाओं के द्वारा अप्पणों! अपने 'निडा- 
लपहिं? लछा्ों से 'जस्स! जिंसके "ते! प्रसिद्ध [ और | 'छुविक्कमा' 








# तमई जिनचन्द्रमजिर्त जितमोहम | घतसर्वक्लेश, प्रयतः प्रथ्मामि ॥र६|  * 


+ प्रतिकमण-सूत्रे । श्ध्ष 


सुन्दर गति वाले 'कप्रा' चरण श्यद्ओा! चन्दन किये गये [ और ] 
धुणो पुणो! चार वार 'बद्भा' बन्द किये गये 'हुंति! हैं, | 

#तम' उस 'जिअमोहं' मोद् को जीते हुए [ और |] 'घुमसन्यकि- 
छेस! सब पलेशों को. नष्ट किये हुए [ ऐसे ] 'भजिम' , अजितनाथ 
'ज्िणचं॑दं जिनेश्वर को 'अह' मैं 'पयझो' खावधान हो कर 'पणमामि' 
प्रणाम फरता हूँ ॥ २६-२६ ॥ 

भावाधथे-दीपर, चिह्राक्षण, नाराचक और नन्दितक- 

नामक इन चार छन्दों में भ्रीमनितनाथ को स्तुति है। इसमें भग- 
घान को घन्दुन फरने फे लिये भाने बाली देवाड्गनाओं फा घर्णन है । 

ज्ो आफाश के बोच में पिचरने घाछी हैं, ज्ञिनकी चाल छुन्द्र 
इसनी की सी है, जो पुष्ठ अड्गों से शोममानहें, अखण्डित कमल-पत्र 
के समान जिनफे नेत्र हैं, छातो फे घोष से जिनकी देदद नमी हुई है, 
मणि और छुचर्ण को बनी हुई कुछ ढोलो मेप़ठा से ज्ञिनकी कमर 
छुशोमित है, जिन्द्रोने अच्छे अच्छे घुवरू बाले फाँकर, सुन्दर तिलक 
और ककण से सिंगार फिया है, जिनका सुन्द्र रुप प्रीति-कारक द्वोनेसे 
चतुर छोगों फे मनको णींचने चाछा दे, जिनके शरीर से तैज्ञ भ्रकट होता हि, 
जिन्होंने नेष्नों में काजछ, ललाट में तिछक और गा पर चित्रलेपा 
(कस्तूरों मादि खुगन्धित पदार्थों की चित्र रचना) दृत्यादि प्रकार फै छुन्द्र 
शड्आारों की घिधि--रचना करके शरीर को अलकृत किया है, पेसी 
देवाडुनाओं ने भक्ति से सिए झुका कर जिस भगवान्‌ के चरणों को 
सामान्य तथा विशेष रूप से चार घारः चन्दन किया, उस मोह-यिजयो 
और सप पहछेशों फो दूर करने घाले अजितनाथ जिनेद्ध फो में बहुमान- 
पूर्वक प्रणाम करता हूँ ॥ २६--२६ !॥ 


+ थुञअ-वंटिअस्सा रिसि गण-देव-गणेहिं, 
तो देव-वहुहिं पयच्ओो पशमिअस्सा । 


नीयःण।नओ 


नू' हतुतपन्टितम्य ऋषिंगददेवगण , 
ध ठसी हय्पघूमि प्रयठ प्रदयतम्य | 


१६६ प्रतिक्रमण-सूत्र । 
 + जस्स जयुत्तम-सासणअसंसा, 
. भत्ति-वसागय-पिंडिश्याहिं । 
देव:वरच्छरसा-बहुआहिं , 
सुर-वर-रइ-गरुण-पंडिअयाहि' ॥ ३०॥ ' 
| भासुरय |। 
वंस-सद-तंति-ताल-मे लिए तिउक्खराभिराम- 
सद-मीसए कए अ, सुइ-समाणणे अ सुद्ध-सउंज-गीय- 
पायजांल-घंटिआहिं । वलय-सेहला-कलाव-नेउराभि- 
राम-सद-सीसए कए अ, देव-नट्िआहि' हाव-भाव- 
विव्मंम-प्पगारएहि' नच्चिकण अंगहारणहि । 
वंदिओं य जस्स ते सुविक्रमा कमा तय॑ ति-लोय-सब्व 
सत्त-संति-कारयं,पसंत-सव्व-पाव-दोसमेस हं नमामि 
संतिमुत्तम॑ जिणं॥ ३१॥ ( नारायओ ) | 
ु अन्वयाथ---भचिवसागय! भक्ति-वश आई हुई ओर' पिंडि- । 





१! यस्य जगदुत्तमशासनस्य भक्तिवशागतपिणिडतकासिः, 
देववराप्सरोबहुकामिः छरवररतिशुणपणरिडतकामिः ॥ ३० ॥ 
वशशब्दतन्त्रीतालमिलिते श्रिपुष्करामिरामशब्दमिश्रके कृते च,.. 
श्रतिसमानने च॑ शुद्धपड्जगीतपादजालघरिटकानिः | े ; 
वलयमेखलाकल्लापनूचुरा भिरामशब्दमिश्रके कृते च, . । 
देवनर्तकीमिः हावभावविश्नमप्रकारकेः नतित्वा«्ड्गह्ारकेः | 
बन्दितो च॑ यंसय तौ उविक्रमो क्रमो तक॑ ज्रिलोकसर्वसत्त्वशाल्तिकारकं। 
प्रधान्तसवेपापंदोपमेंब अहं नमामि शास्तिसुत्तम जजिनम्‌ ॥ २३१ ॥ 


प्रतिक्रमण सूत्र । १६७ 


अयाटि' मिली हुई [ तथा ] 'छुरः देवों को 'वरखइगुण' उच्च प्रकार का 
विनोद कराने में 'पडिअयाहि” दक्ष [ ऐसी ] 'देव” देवों फी 'घरच्छर- 
सायहुआहि! अनेक अनेक प्रधान अप्सराओं फे द्वारा 'वससद! बसी फे 
शब्द 'तति! चोणा और “ताल! वालों के 'मेलिए” मिलान घाछा, 
[तथा] 'तिउकणर त्रिपुष्कर नामक बाद्य के 'अभिरामसह' मनोहर 
शब्दों से 'मीसए' मिश्रित 'कए! क्रिया गया 'अ' तथा 'छुद्धसज्जगीय 
शुद्ध पडुज स्वर के गीत और 'वायजालघटिभाहि? पैर के आभ्ृषणों के 
घुँघरयओं से 'सुइसमाणणे! कर्णको सुष देने घाला 'अ! और 'वचलयमेहला- 
कलाव! फड्डुण तथा मेक़ला फे सपूह्‌ फे और 'मेठर” रॉँकफर के 'अमि- 
रामसद” मनोहर शब्दों से 'मीलए कए! मिश्रित किया गया [ ऐसा 
संगीत प्रदत्त किये जाने पर ] 'रिसिगण” ऋषि गण और 'देवगणेहि! 
देव-गणों से 'धुअबंद्भिल्ला? स्तयन किये गये तथा बन्दून किये गये, 
'तो! इस के बाद 'देवचह॒दिं' देवाडुनाओं से 'पयओ? भादूर पूर्वक 'पण- 
मिभरुखा! प्रणाम किये गये [ और ] 'जस्स? मोक्ष के योग्य तथा 'ज- 
गुत्तमसासणभस्खा! छोक में उत्तम ऐसे शासन चाछे 'अस्सख! जिस 
भगवान्‌ के खुविक्क्रमा? सुन्दर गति वाले 'ते! प्रसिद्ध 'कमाः चरणों 
को 'देयनट्टिभाहिं? देव नर्तकिभों ने 'द्वाधभावविष्ममप्पगारपहिं? हाव, 
भाव और विश्रप्त के प्रशार वाले 'अगदारपहिं? अड्डू विक्षेपों से 'नश्वि 

ऊण” नाच फरके 'वद्भा? चन्दन किया तय” उस 'तिलोयसब्यसत्त- 
संतिकारय' तोन छोंक के सब प्राणियों को शान्ति पहुँचाने घाले 
लकीर] 'पसतसब्बपावदोसम! सब पाप-दोपों को शान्त किये हुए 
[ ऐसे ] (उत्तम! श्रेष् नति जिण! शान्तिनाथ जिनवर को पसह! 

यह में 'नमरामि' नमन करता हूँ ॥ २० ॥ ३१॥ 


भावार्थ--इन भाछुस्क और नाराचक नामक छत्दों में भी- 
शान्तिनाथ की स्तुति है। इसमें देवाड़ुवाएँ सगीत तथा नाच पूरक 
भगवान्‌ का धन्दून फरती है, इस घात का वर्णन है। 


१६८ प्रतित्रैम्णं-सुत्र । 
देघों को विनोद कराने में दक्ष ऐसी अनेक प्रधान अप्संराँ 
भक्ति-बश आ कर आपस में मिली । मिल कर उन्हों ने शुद्ध पडंज 
खर का गोत गाना शुरू किया, जो बंसी तथा बोना के स्वर और ताल 
के मिलाने बाह्य त्रिपुष्कर नामक वाद्य के मनोहर शब्दों से युक्त. 
कछ्रणों, मेखछानों और फाँफरों के अभिराम शब्दों से प्रिश्नित तथा 
पैर के जालीबन्ध घ॒ घरुओं से कर्णे-प्रिय था। इस प्रकार का संग्रीत 
चल हो रहा था कि नाच करने चाली देवाडरताओं ने अनेक प्रकार के... 
हाव, भाव और विश्रम चाले अभिनय से नाचना आरस्म किया और 
नाथ कर उन्होंने ऋषियों, देवों ओर देवाड्ुनाओं के द्वारा साद्र स्तुत, 
बन्दित तथा प्रणव और सर्वोत्तम शासन के प्रवर्तक, ऐसे जिस भग- 
बान के चरणों को वन्दून किया, उस तीन छोक के शान्तिकारक : 
ठथा सकल पाप-दीष-रहित श्रीशान्तिनाथ जिनैश्व॑र को में! नमन 
करता हूँ ॥ ३० ॥ ३१॥ ह ह 
+ छत्त-चासर-पडाग-जुअ-जव-मंडिआ, 
सेय-वर-मगर-तुरय-सिरिवच्छ-सुलंछणा । 
दीव-समुद्द-मंदर-दिसागय- सोहिआ, - ' 
सत्यिअ-वसह-सोह-रह-चक्क-वरंकिया ॥३श॥ 
'( ललिञअ्य )-। 
सहाव-लटदा सम-प्पइद्वा, 
. अदोस-हुद्ा गुणेहि' जिद्या। 
/_ :+# छत्रचासरपताकायूपयवमणिडः छत्नरवासरपताकायूपयवमरिडता3, 
ध्वजवरमकरतुरगश्रीवत्सछलाब्हना: |. 
 ्वीपसझुद्धमन्द्र द्ग्गजशोमिताः, 
स्वस्तिकतृषभासिंदरथचक्रवरा डिकताः ॥३े र॥। 


स्वभांवरम्याः समप्रतिष्ठाड, अदोषदुष्टा गुणज्वेप्ठा: | 
प्रसादश्रष्ठास्तेपस्म पुष्ठा), श्रीमिरेष्टा ऋषिशभिजुप्टाः ॥ ३३ ॥ 


ह 
कम 


प्रतिकमण-सूत्र । श्ध्ध 


। 


पसाय-सिदट्ठा तबेण पुट्टा, 
सिरोहिं इट्टा रिसोहिं जुदठा ॥ ३१॥ 
( वाणवासिआ )। 
७ ते तवेण धूञअ-सउ्व-पावया, 
सब्ब-लोअ-हिआअ-मूल पावया । 
संथुआ अजिश्न-संति-पायया, 
हंतु मे सिब-सुहाण दायया ॥१,॥ 
( अपरतिका )। 
अन्ययाथ--छत्त' छत्र, पचामर' चाधर! 'पडाग! पताका, 
'जूआ' यश्ष-एतम्म भीर जय! यत्र से 'मडिआ! अलंझत, भ्ियवरए श्रेष्ठ 
ध्यज-दण्ड, मगर! मगर, 'चुएय' अभ्व जोर 'सिसिविच्छ' धोवत्सरूप 
'छुलछणा' श्रेष्ठ छाइठन चाले, 'दोव' ढोप, 'समुद्द' समुद्र, पमदर! मेद्ध 
पर्चंत और ५दिसागय' दिग्गन्नों से 'सोदिभा! शोभमान, 'सत्थिभ! 
खस्तिक, 'चसह' वृषभ, 'सीह' सिध्द, 'रह” रथ भीर 'चकवरः प्रधान 
चक्र से 'अकिया! अछ्ठित [ ऐसे, तथा--] 

'सदावलद्ठा' स्वभाव से सुन्दर, 'समप्वषद्वा! सममाव में स्थिर, 
अदोसदुद्व? दोष रदित, 'गुणेहिं जिद्व! शुर्णों से बढ़े, 'पसायसिद्ठा' 
प्रसाद-गुण से श्रेष्ठ, 'तत्रेण पुद्ठा! तप से पुष्, 'सिरोहि इद्ठा' छश्मों 
से पूजित, 'रिसीहि छुद्ढा' ऋषियों से सेचित [ ऐसे, तथा--] 

'तविण' तप से 'घुअसब्यपावया' सब पापों को धोये हुए, 'सब्घ- 
लोअ' सब लोगों को 'दियमूलपायया' दिव का असऊ़ी रास्ता दिणाने 
घाले, और] संथुभा' अच्छो तरद्द स्तुति किये गये [ऐसे] “ते! थे अ- 

& ते तपसा घृतपर्यप्रापका , सर्वलोझुद्धितमुलप्रापका | का 

सहनुता शश्िव्रयाल्तिपादा , भरन्‍्तु में शिव्रठखाना दायका ॥३ ४॥ 


२००७० प्रतिकमण-सतन्र । 


जिअसंतिपायया' पूज्य अजितनाथ तथा शान्तिनाथ 'में' मुझको 'सिंव 
 खुद्दाण' मोक्ष-सुल के दायया' देने चाले. हु'तु! हों ॥ ३९-१४ ॥ 


भावाथू-...इन ललितक, वानवासिका तथा अपरात्तिका. 


नामक तीन छन्‍्दों में श्रोभजितनाथ तथा शान्तिवाथ दोनों की सत॒ति ' 
है। पहले उन्‍्द्‌ में उनके छन्न, चामर आदि शारोसिक लक्षणों का 
वर्णन है, दूसरे में स्वभाव-सौन्दर्य आदि आन्तरिक गुणों का व विभू 
तियों का चर्णन है. और तीसरे में उनके निर्दोषत्व शुण की तथा हित-' 
मार्ग दरखाने के गुण को प्रशंसा करके कवि हे. उनसे खुख के लिये 
प्रार्थना की है। | 
जिनके भ्लों में छत्न, चामर, ध्वज्ञा, यज्ञस्तम्भ, जौ, ध्वजदण्ड, 
मकर, अभ्व, श्रीवत्स, छीप, समुद्र, खुमेर पर्वत; द्गिज, खस्तिक, , ' 
बेंल, सिंह, रथ और चक्र के उत्तम चिह व लक्षण हैं, खभाव जिनका -* 
उत्तम है, समभाव में जिनकी स्थिरता है, दोष जिनले दूर हो गये हैं, 
'शुणों से जिन्‍्हों ने महत्ता प्राप्त को है, जिनकी प्रसन्नता सर्वोत्तम है, 
जिनको तपस्या में ही सन्‍्तोष है, लक्ष्मो ने ज्ञिवका आदर किया है, 
मुनियों ने जिनकी सेवा की है, जिन्होंने तप के बल से सब पाप-मर्च 
को धो डाला है, जिन्‍्हों ने सब भव्य छोगों को द्विते का रास्ता दि 
छाया है और जिनको सब छोगों ने अच्छी तरह स्तुति की है, 
पूज्य अजितनाथ तथा शान्तिनाथ प्रश्चु सुरूको मोक्ष खुल देय -' 
॥ ३२--३४ ॥ - ।॒ | 


७ पव॑ तव-बल-विउलं, 
थरअं मए. अजिञअ-संति-जिण-जुअलं.) ; 


2 मर क ५ 
# एवं तपोबलविपुल, स्तुर्ते मयाइजितशान्तिजिनयुगलसू । 


व्यपगतकर्मरजोमले, गति गते शाश्वती विपुलाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रतिकमण-सूत 


46060 607 30002 6 का कक अककाक खपत अटल अब ८20: मटाक अ आर 
चवगय-कम्म-रय-सलं, 
गईं गय॑ सासय॑ विउल॑ ॥३५॥ 
[गाहा ]। - 
अन्वयार्थे---'तवय्लविउल! तप के वल से मद्दाव 'चधगय- 
ऋ्रम्मर्युमल” कर्म-रज के मल से रहित, [ और ] 'सासय! शाभ्यती 
( तथा ) 'जिडछ! विशाल ( ऐसी ) “गई” गति को 'गय! प्राप्त ( ऐसे ) 
'भज्िंभसतिजिणज्ञुअल्'! अजितनाथ तथा शान्तिनाथ जशिन-युगछ का 
धए मेने 'एव' इस प्रकार 'धुआ स्तवन किया ॥ ३५ ॥| 
भावार्थ--इस गाधा-नामक छन्‍्द में स्तपन का उपसद्ाार है। 
जिनका तपोषछ अपरिमित है, जिनके सय कर्म नए्ठ हुए हैं शोर जो 
शाश्वतती तथा विशाल मोक्ष-गति को पाये हुए ९, ऐसे श्रीक््षित- 
ताथ तथा शान्तिताध जशिनेश्वर या मेंने इस प्रफार स्तर 
किया ॥ ८५ ॥ 
न त॑ बहु-ग॒ण-प्पसायं, 
मुबब-सुहेण परमेण अ विसाय॑। 
नासेड में विसाय॑, 
कुणउ अ परिसा वि अ पसाय॑ ॥३६॥ 
हि [ गाहा ]। 
अन्वय्ाथ---बहुस॒ुणप्पलाय ) चहुत शुर्णो के प्रसाद से शुक्त 
'पग्मैण' उत्रष्ठ प्मुक्पप्ुदिण' मोक्ष सुपर के निमित्त से भपिसाय 
सेट-रहित [ऐसा] 'ता घद अर्पांद श्रोअजितनाथ कौर शान्विमाथ का 
युगल 'में' मेरे (विसाय! घेंद को 'नासेड' नष्ठ करे, “गा तथा 'गग्सिा 


2. 


/ मे तह परहुगुणप्रमाद, मोजछरान परमेणाअयिधाण्म 
माशथयहु मे बियर, क्रोए थ पपदीडपि च प्रसात्म॥ *३$ ॥ 


हम 





२०४ प्रतित्रामण- सब | 


जज 
डकड अली डबल थन अओिन 2 हर अरच्मज लत । के अध्ड आज जे रीएण मरीज हज. अल बशीिल ना ही ऑनओ ४... "अन्‍प्लध्ट जी 


वि! सभा के ऊपर भी 'पसाय॑ प्रसाद 'हुःण्डों करे ॥ ३६ ॥ 

भावाधू--इस छन्द्‌ का और भागे के छन्दों का नाम गाया है 
दोनों छन्दों में प्रार्थना है । 

जिनमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि धन्ेक ग़ुण परिपूर्ण विकसित 
हैं, शिन्‍्हें स्ोसम मोक्ष-छुख प्राप्त होने के कारण शोक नहीं है, -वे 
श्रीथजितनाथ तथा शान्तिनाय दोनों मेरे ब्ियाद को-हरेों भौर सभा 
के ऊपर भी अनुम्नह करे ॥ ४ ' 
७तें सोएउ अ नंदिं, पावेउ अ नंदिसेशम भिन॑दिं । 
परिला वि अ सुह-नंठि, मम य दिसउ संजमे नंठिं १७ 
(गाहा )। .. 

खअल्ययाध--भ्त! बह युगल 'मोएउ! हुए उत्पन्न करे, “मंद 
सख्द्धि 'पावेड' प्राप्त कराये, 'नंदिसिण नन्दिपेण को “अमिनंदिं 
विश्येप ससद्धि, 'परिसा वि! परिषद्‌ को भी 'खुहनंदिं' खुख-समृद्धि 
आतथा 'ममा सुकको पसंजपे नंदिं' संयम की वृद्धि 'रिखेड 
देखे ।। ४७ 

भावाथ-प्रोभजितनाथ -तंथा शान्तिनाथ दोचों भगवान . 
प्रमोद बढ़ावें, सम्तद्धि प्राप्त करावें और नन्दिविण को विशेष 
सम्दद्धि, सभा को खुख-खंपत्ति तथा मुरूको-संयम में पुष्टि देखें ॥ »। 

+ पाक्खञ चाउम्मासिञ्र ् 

संवच्छरिए अवस्स-भ णखिअव्वों 
सोअव्बों सब्वेहिं, [-+ .+ : 
उदसग्ग ननवारणो एसो ॥१८॥ - 


% तद्‌ सोदयछु च चलन्दि प्रापयतु चनदिपेणमससिनन्डिम | 
पर्षदे5पि च उखनन्दि,,रस च दिशत संग्रंस नब्दिस ॥ २७ ॥ 








+ पाक्षिके चातुर्मासके, सांवित्सरिकेज्यश्यसणित्तव्य; | 
हक पं न ३ ५ को. 40.58 है: अह 
कतठवः सर्ब:, उपसगंनिवारणंं एप ॥ ३3८ ॥। 
ह ! 


प्रतिक्रमण-सुच। ०३ 


अ्रन्‍्वयाथ-'उवसगानियारणो! उपसर्ग निवारण फरने घाला 
धसो! यह | स्तयन ] 'पक्खिय! पाक्षिक,-धचाउस्मासिओ' चातुर्मासिक 
[ और ] 'सबच्छरिणए? सावत्सरिक [ प्रतिक्रमण में ] 'सब्बेहिं' सच को 
'अचरुख! अचश्य 'भणिअव्यो? पढने योग्य [ तथा ] 'सोअब्यो' खुमने 
योग्य है ॥ ३८ ॥ 











> भावाथ-इसमें तथा आगे की दोनों गाधाओं में स्तवन की 
महिमा है। _ हा धु 

यह रतवन उपसर्गों को दरण करने चाला है, इस छिये इसे 
पाक्षिक, चातुर्मासिक और साधत्सरिक प्रतिकमण में अवश्य पढना 
चाहिये और खुनना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


4 जो पढइ जो अ निध्ठुणइ, 
उम्श्लोकालं पि अजिशअ-संति-थरय्य॑ । 
-. न हु हुति तस्स रोगा, 
पुव्वुप्प्ना वि नासंति ॥ ३६ ॥ 


अन्वयाथे--अजिनसतियेय! इस अजित-शान्ति-स्तवन 
को “उम्रभोकाल पि! दोनों पख्त 'जो पढइ” जो पढता है 'अ' और 'ज्ो 
निछुणई जो छुनता है, 'तसख' उसको “रोगा' शोग 'हु' कभी 'न हुति 
नही होते, [ और ] 'पुव्वुप्पन्ना! पहले के उत्पन्न हुए 'नि! भी 'नासंति' 
नप्ठ हो जाते हैं ॥ १६॥ 

भावाधं-जो मनुष्प इस अमित शान्ति स्तथन को झुबह 
शाम दोनों बख्त पढ़ता या सुनता है, उसकों नये शयेग नहीं दोते हैं 
और पहले के भो नएट हो ज्ञाते हैं ॥ ३६ ॥ 





+ य पढति यत्र श्रुणोतति, उमवसाल्लम्प्पोतशान्दिस्तयम्‌ | 
पत्र भप्नन्त तल्‍्य रोगा , पूर्योत्पन्गा झपषि नायन्ति ॥ ३६ ॥ 


२०६ .... प्रतिकमण-चूत्न-। 


+ चस्म-जलहि-नीर जो मिशिडब्ंज॑जंलीहिं, : :. 
हे शठ 3 ४ ड़ 
खय-ससलय-ससीरं जो जिशिज्जा गईएु। 
सयल-नह-यलं: वा लंघए जो पएहिं, . :. 
अजियमहव संतिं सो समत्योथुणेउ ॥३॥- . 
' झ्रन्वधाथ--०जों' 'ज्ञोः 'अंजलीहिं' द्वाथ के सेपुों से 'बरमः _ 
जलहिं ! अन्तिम सप्लुद्र के 'नीए! पानी को (मिणिऊंज्! माप सके जो: 
जी गईएः गति से 'खयसम्तय' - प्रठछय-काल के 'समीर' वायु को /जि-' 
णिज्ा! जीव सके, (वा! अथवा जो! जो 'पणहिं परों से 'सयल' सपूण 
भहयले? आकाश का 'लंघए” उह्लेघत कर सके सो” वही धअजिय॑ँ : 
थ्रो अध्वितनीधंज्ञी को 'अहव या 'संतिं! श्रीशान्तिनाथजी “की ध्णेड! : 
स्तुति करने में 'खमत्थी” समथ्थ-हों सकता है ॥२॥ 








भसावाथे--... भ्रगवान श्रीअजितनाथज्ञी तथा शान्तिनाथजी की 
स्तुति करना उंतना ही घुशक्रिल है जितना स्वयंभूस्मण समुद्र को. 
अंजंलियों से नापता, गति से प्रलयक्राल-के पवन को मात करना या 
पेरों ले संपूर्ण आकाश का उब्कंघन करना | ये तीनों कोर्य असे असं- 
भव है घेसे हो उक्त दोनों भंगवान भी अनन्तगुनी होनेसे उनकी “्यधार्थे: 
रूप से स्तुति करना भी अशक्य ही है ॥२॥ ॒ 


ल्‍ा 
मे 


& तहवि हु बहु-माणुल्‍लासि-भत्ति-व्भरेश 
गुए-कशणमवि कित्तेहासि चिंतामणिव्व । 





+' चरमजलघिनीरं यो मिमीताज्जलिमि 
ऋअषयसमयसंमीरं यो जयेद गत्या। 
सकलनभसर्तले वा लेघग्रेद यः पदभया- 
मर्जितमथवा शान्ति स समथः हवोतुस ॥ + 
#६ तथापि खनन बडुमानोलाशिसक्तिभरेण, 
युणकणमपि की सप्यामि चिस्तासशिसिव । 


प्रतिक्मण सत्र | * श्०्छ 


-७ अलमहव, अविंताणंतःसामत्थओ सि, : 
' फलिहिड लहु सब्बं वेंधिंयं णिच्छियं मे॥श। 
असन्वया्थ--'तदषि है! तो भी 'चितामण्थ्य! चितामणि- 
छुद्प उनके गुणकणमवि' शुण छेश का भी ध्यहुमाणुत्छासभत्ति 
प्भरेण' घहुमान से चढी हुई भष्ति फे अतिशय से गकिसेंद्वामि' मं कीतेन 
कफर्तोंगा | 'अहव'! थवा 'अछ! (इस विचार की कोई ) जरूरत नहीं हैं, 
“क्योंकि ) (सिं? इन भगवानों की 'अखित्तः अचि्न्तनीय 'अणत'अनन्त 
'छाम्त्थओ! साम्रथ्य से 'में! मेरा 'सपच्य! सब 'चछिञ! चाश्उित 'लहु! 
शीघ 'पिच्छिय' जरूर 'फलिदिइ” फ़ल्लेगा ॥ ३॥ हे 
भावाथे--एल , भगवानों के चास्तव्रिक एक शुण की भी 
स्तुति करने में में मसमर्थ होता हुआ भो उनके चिस्तामणि-सद्दश घा- 
डिउत फल को देने चाले गुणलेश--गुण के अंश-- फी दी बहुमाव भीर 
भक्ति पूर्थक स्तुति फरूँगा। अथवा स्वुति फरने में सामर्थ्य-विचार 
की कोई आवश्यक्रता दी नही है, फ्योंदि इन सगयानों फे भचित्त्य 
अनन्त सामर्थ्य से मेरो-अमिलोपा, भवश्य ही फलीभूत द्वोगी | ३॥ . * 
_ सयल-जय-हिआण नाम-मित्तेण जाए 
विहडड लहु हुटठानिटठ दोघद-घढ़' । 
नमिर-छुर-किरीडुग्घिदठ-पायारविदे 
सययमजिश्र-सतती ते जिशांढेडमिवंदे ॥ ४॥ 


# शलमधवाचिन्त्याउन्तसामश्यतोधनयों 
पालियति क्षत्ु सत्र शाशिद्रि] निश्ित में ॥ ३ ॥ 





ह सफकाजमटिबपार्नाममसाब्रिथय ययो- 
विंघदने लगु दुष्ट शद्ृस््तियूबम्‌ । _ 
चसछर किरीओस घुष्टपा ठारमिन्टे 
खनतमातताान्ती ते जितस्डायरयाल हर ढ ॥ 


प 


२५८ पनिदकामण-सूत । के 


४ पं 
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हे 


इफ्रवया्थे--'जाण क्ित पलपल सम अप जमतु के 'हि- 





आर हित-फारकों फे प्ताममिलेण! नाम-मात्र से डु निड्क्‍' दुष्ट अंति-- ह 
एसुप दोघइ' हाथिशों के बढ समह 'लहु' शीघ्र विहड्ड! दूर होता हू, 
पे! उब 'नमिरः नत्न 'छुए' देवताओं के 'किरीडुस्पिव् पायारविदे'- मुकुों - 
से उत्तेजित किये गए. चरण-कमल चाले  अजियसंती' श्रीममितनाथ : 
जी तथा धरीरान्तिनाथज्ञी 'जिणिन्दे! ज्ञिन-सपवानों को सयय निरंतर 
अमिदंदे! पं चन्दन करता है ॥ ४॥ ह 


के 


फ्््कों 


भावाथे--.सिंच दित-शारक भगवानों के वाम-स-त्र छत से है 


ह्णां 


६ झनिए सूप हछ्ति-यथ का शीघ्र नाश होता है उन नम्न देवों,के मुक 


* 


का 


से उदय चरण कमल चाले जिनेन्द्र श्रीअजितनाथजाी भार प्रीशा- 


8 


न्दिमाथजी को मं निरंतर वच्दन करता हू ॥ ४ | 
& पसरइ वर-कित्तो वड॒ढए दहन-दत्ता 
विलसइ सुवि मिर्सी जायेए सु-प्यवित्ती । 
फरइ परम-तिची होड़ संसार-च्छित्ता, 


झिछ-जुअ-पय-सत्ती ही अखिंतोरुलसत्तों ॥॥॥- 
अन्ययाथ जिणकुञअ' जिन-युमल के 'एय' चरण की “मः 

सी! सेवा हीः आश्चरे-कोरक 'अखिंतोस्खत्तो! अचित्त्य आर भारी: 
शक्ति चाठो है ( जिसके प्रभाव से ) 'वरकितो' श्रेष्ठ कीत्ति पुसरई 
फैलती हैं, 'दैददिततो! शंरोर की कान्ति 'बड़ढ॒ए' बढ़ती-दे, भुवि जें म्तू 
में मिली! मित्रता विलसई! होती है, 'खुप्पवित्ती/ शुध प्रदत्त जाय- 
. ए? होती है, 'परमतित्न/ उत्क्नष्ट तृप्ति 'फुरंद' सेती है (- और )सलार 

खंलार का 'छित्चो! चाश होता है ॥ ७ # - ह 


8 85020 पल लय पति 
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#£ पअ्सरति वरकीसिबंधते दहदीसि- - ॥१ 


>प्रतिकमण छू । 5२०६ 


भावाधे---श्रीभश्चितनाथन्नी “और “श्रीशान्तिवाथजो इन दो 
जिन/भगवातों के चरणों /की-सेवा अचिन्त्य और भद्दानु शक्ति घाली है, 
जिसके प्रमाय से सेवा करने वाले का-श्रेष्ठ यश फैलता है, शरीर-तेज 
“ बढ़ता है, जगत में मेत्री, शुभ प्रवृत्ति, परम संतोष और जन्‍्त में संसार- 
'क्षय-मोक्ष दोता है॥ ५॥ 


+ ज्लिआ-पय-पयार॑ भूरि-दिव्यंग-हारं, 
फुड-घण-रस-भावोदार-सिंगार-सारं,। 
“अगखिमिस-र्मणी जद/सण-च्छेश््भीआ, 
इच पशमण-मंठा कांसि नहोवयारं ॥धा 





अन्वयार्थ--/सदसण' जिनके दरशनों के “वछैम' अन्तराय से 
धोआ इव! भीत स्री (और) 'पणमणमंदा' शिर नवॉने में मन्द [ णेसी ] 
'अणिमिसरमणी' देवाड़ू नाएँ 'छलिभपयपयार! ऊलित-पद-विन्यास 
घालो, 'भूरिदिव्बगहार! प्रभूत दिव्प अग-चिज्लेप चाली, 'फुरघण 
रसभावोदार सिंगारसार' - स्पष्ट और निरन्तर रस-भाव से उदार 
शा गार प्रधान 'नहोवयार' नाट्य पूजा 'कालिः करती थीं ॥ ६॥ 

भावाथ--जिन दोनों जिनेन्ड के दशेन में अन्तराय से ध्लीतसी 
और सिर भुकाने में मछस देवांगनाएँ, उक्त जिन-देवों की लि पद- 
विन्यास वाली, प्रभुत दिव्य रूग-विक्षेप बालो मर स्पष्ट तथा विगन्‍दर 
रख भाव से पूर्ण शक्भार-प्रधान नाट्य पूजा करती थीं ॥ ६ ॥ 








+ ललितपद्धचार भूरिदिष्याह्गढार, 
रूपुदघनरसभावोदार/टध्गारसारम 
आनिभिष्मकयो पद्शाष्देदभीता 
इव प्रशमनमन्दा अडर्चुनाव्योपचारस ॥ ६ ॥| 
श्छ 


५१० परतिकमण-सूत्र | 


कील ओरीकीी+. ++ जम ५०393 ताज 


७ थणह- अजिश्न-संती ते कयासेस-संतीं, 
कंणुय-रय-पिसंगां छज्जंए जाण मुत्ती। - 
संरभस-परिरंभारंमि-निव्वाण-लच्छी- 
घण-थण-घुसिणंक-प्पंक-प्रिंगीकयव्व ॥ 9 ॥ 
अन्वयार्थ--] दे भव्यो | तुम ) 'रयासेससंती' जिन्होंने सवे 
प्रकारकी शान्ति की है ऐले पते! उन “अजिअलंती! ,श्रीभजितनाथ जी 
ओर श्रीशान्तिनाथ जी की स्तुति करो, 'ज्ञाण” जिनकी 'मुत्ती! प्रति, ध्वा 
मानों 'सरमस! वेग-युक्‍्त 'परिरंभारंभि! आलिड्रन का' आरम्भ करने 
वाढी भनिष्चा- 'गएलूच्डी” मुक्ति लक्ष्पी के 'घण! तिबिड शाण' स्तनों 
के धघुलिणंक? कुडुम के प्पंक' पड़ से 'पिंगीकय”ः पीली की हुई हो 
ऐलो “कणय! सोने के 'स्य” >ज् के समान 'पिलंग” पीत -वर्ण वाली 
पछ््ञप? शोभती है ॥७॥। 





भावाथे-- है भव्यों ! ज्ञिनकी मूत्ति घेग' से आलिडुन करने 
चाली मुक्ति-लक्ष्मी के निबिड् छतनों पर लंगे हुए कुड्डुम-पड़ से जाने 
पोले न को हो ऐसी, खुबरणे-रज् के तुल्य पीत चणे वाली शोमेती दे ._ 
और जिन्होंने जगत्‌ में रूपू्ण शान्ति स्थांपित की हैं. ऐसे उन अजित 
नाथजो और शान्तिनाथजी की तुम सठुति करो ॥ण। 


+ बहविह-णय-भंगं वत्थ शिक्व' अखिन्व 
सदसठणासमभिलण्णलप्पसेग॑ अगणोगं । 


, ६ स्तुत अजितशान्ती तो कृताशेबश।न्ती 
थ कनकरजःपिशइगा राज॑ते ययोमक्तिः । 
सरमसपरिरम्भारम्मिनिवां णलक्ष्मी- 
घनस्तनघसणाइकपड्कपिस्गीकृतेव ॥ ७ ॥ी| 
न॑' बहुनिधनयसइर्श वरूतु नित्यमनित्य 
सदलदनमिलाप्यालप्यमेकमनेकमस | 





प्रतिक्रमण-छत्र । २११ 





+ इय कुनय-विरुद्ध सुप्पसिद्ध च जेसिं, .- 
वयणसवयणिज' ते जिशे संभरामि ॥ ८ ॥ 
अन्वया्थ--'ते जिणे! उन दो जिनेदों फा 'समरामि! में 
स्मरण करता हैं, 'जेसि! ज्ञिनका प्वयण' धचन दय! इस प्रकार “बहु- 
विद्नयभग” अनेक प्रकार के नयों के भेद घाला, 'कुनयविरद्ध/ दुर्भयों 
से वियद, 'सुप्पसिद्ध सुप्रसिद्ध व और 'मययणिज्जे' अवचनीय दे 
जैसे कि प्वत्यु? धस्तु णणिश्च' नित्य [और] 'अणिष्यः अनित्य है, 'सदस- 
दृणमिरुप्पाल्प्प' खत्‌ और मसत्‌ हैं, वाच्य और अधाचय है, 'एग! एक 
[और ] 'अणेग” अनेक है॥ ८॥ 
भावाध--मैं उन दोनों ज्ञिन सगवानों फा स्मरण करता हैं 
जिनका खचत अनेक नयों फी रचना घाला, दुनयों से विरद, सुप्रसिद्ध 
भीर अवचनीय है, जेसे कि घल्तुमात्र द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से 
नित्य और पर्यापाधिक नय की ट्ृष्टि से अनित्य है, स्वठव्प क्ेबादि की 
अपेक्षा से विद्यमान झीर परकीय द्रप्पादि की अपेक्षा से असत्‌ हे 
क्रम से गेलने योग्य जौर युगपत्‌ अवाज्य है तथा सट्टन और 
घिलक्षण द्दै ॥८॥ 
० पसरइ तिश्-लोए ताव मोहंधयार , 
भमड़ जयससणण ताव मिच्छत्त-छर्ण्ण । 


फुरड फुड-फलताणत-गणाणंसु-प्रो 
पयडंमजिअ-सती-फाण-सूरो न जाव ॥ & ॥ 





| इॉते बुनयादस्द सप्रासद्ध चयगरा- 
सचनमयघनीय नो जिनो समस्मरामि ॥ ८१ 


£ प्रसराते व्रिघोक्था सतायट मोहान्यसर 
श्रमति हराद्सत लायद मियायद्ाननम । 
सपा. झएतफलटनायजानादुपुर 
प्रवटमवियानिष्यानसूर्या पे यायव ॥ # 


२१२ प्रतिक्रमण-सृत्र | : 


किम सम आम मर की की अप न जज मर नकक मक थे के 


| इप्रन्ंधाथ---'तिमलोए! तीनों जगत्‌ में 'मोहंधयार' मोह-कप 
अन्धेकार प्लाच! तवतक ही प्पसरइ' फौलता हैं ( और ) 'तोचः तब 
तक ही “मिच्छत्तछण्ण! मिथ्यात्थ से आाच्छादित ( इसीसे ) 'असण्णं! 
संज्ञा-रहित “जय! जगत 'समह! विपरीत प्रदकत्ति करता है 'जाव” जब 
तक 'फुडफलंतः स्पष्ट उल्छास को प्राप्त अण॑तणाणंसुपूरों” अनन्त- 
ज्ञानःरझूप किरणप्ससूद माला 'अजिमसंतीः श्रीमजितवाथजी ओऔर श्री- . 
शान्तिनाथज्ञी का 'फाणयूरो! ध्यान-रूप सूर्य पयर्ड' प्रकट रूप से 'न फु: 
हह! छददित नहों होता ॥ ६ ॥ 
भावार्थ -तबतक ही तीन-लोक में मोह-रूप अन्धकार को ध्रब- 
लता रहती है और -सबतक ही मिथ्यात्व से व्याप्त असंज्ञ ज़गतू विपरीत 
प्रद्ृत्ति वाला रहता है जब-तक इन दो भगवानों का स्पष्ट और उल्लास- 
प्राप्त अनब्स ध्यान-रूप किरण-समृद्द वाला ध्यान-रूप सूर्य उदय को 
प्राप्त नहीं करता | अथात सूर्य के उदय से जैसे अंघकार और निद्रा 
नए हो जाती हैं ऐसे ही इन सगवानों के ध्यान से मोह और मिथ्यात्त 
का नाश हो ज्ञांता है ॥ ६+॥ 


अरि-करि-हरि-तिणहुण्हंबु-चोराहि-वाही - 
समर-डमर-मारी-रुद-खुदोवंसग्गा । 
पलयमर्जिअ-संती-कित्तण भक्ति जंती, ह 
_ निबिडतर-तमोहा सकखरालंखियव्व ॥ १० ॥ 
अन्वयाथ- “भजिश्नसंतीकित्तणें!  श्रीमजितनाथजी तथा 


शान्तिनाथजी के गुण-कीतन से 'अरि! शह्भु, “करिः हाथी, 'हरि! सिंह 
भतिण्हुण्हंच' तृष्णा, आतप, पानी, “'चोराहिवाही? चोर, मतोतद्यथा, 








& अरिकरिहरितृष्णोष्णाम्डचोराधिव्याधि- 
समरडमरमारीरोदक्षुद्रोपलर्मा: । 
प्रलयसजितशाल्तिकीर्तने काटिति यान्ति, 
'निश्रिडतरतमओघधा भास्करस्पुप्टा इब || £०॥ 


प्रतिकमण-सूत्र श्श्३ 





रोग, 'समरः युद्ध, 'डमरः राजकीय टपद्रव,-मारो! महामारो, तथा 
'स्दखुद्दीवसलग्गा! सयकर ध्यन्तरादि के उपसर्ग--उपद्रव, 'भक्लरालुखिय! 
छूये से स्पृष्ट 'नियिदतग्समोद्दा' श्रति नियिड्ड, जन्धकार समूद्द को 
'व्य! तरह, “कत्ति! शीघ्र 'पलय! नाश को “जती? प्राप्त होते हों॥ १० ॥ 
भावाथ--जैले सूये के स्पर्श-मात्र से भति निविड अन्धकार- 
सपूद शीघ्र ही नए होता है चेसे श्रोअज़ितनाथ्ज्ञों तथा शान्तिनायजी 
फे गुण कीर्तेन-- स्तुति - से दुश्मन, हाथी सिद्द, प्यास, गरमी, पानी, 
चोर, आधि, याधि सम्राम्,, उमर, मारी और व्यन्तरादि के सयवार 
उपद्रयों का *उस द्वोता है ॥ १० ॥ 
+ निचिअ-दुरिअ-दारुद्ित्त-काणग्गि-जाला- 
परिगयमिव गोर॑ चिंतिअं जाण रूव॑ । 
“ कशय-निहस-रेहा-कंति-चोरं करिज्ञा, 
चिर-थिरमिह लब्छिं गाढ-संथंभिश्रव्व ॥१ शा 
अन्वयाध-- 'जाण' जिम सगयानों का 'चितिआ! सिन्तन 
किया गया 'निश्चिक्ा निव्रिंड 'दुरिभद्वारुः पाप काप्ठों से 'उद्धित्तिः उत्ते 
ज्ित 'फाणग्गिजालापरिगयप्रिव' ध्यानाग्नि की ज्वालाओों से मानों 
व्याप्त हो ऐसा कोर! उज्ज्यल [तथा] 'कणपनिहस! कसौटी की रेदा” 
रेपा की 'कतियोर फान्ति को चुराने घाला 'रूच! रुप, 'लच्छि' रथ््मी 
को पहुद्द! इस जगत्‌ में 'गाटखंधमिगव्व' अत्यन्त नियन्त्रितली 'ब्िर- 
धिर! निश्चल *कब्ज्था! करता है ॥ ११॥ 
भावाथे-- निड्चिड पाप-झुप काष्ठों ले उद्दीप्त ध्यानाप्ति की 


| निमितदु रिदारदीप्तध्यानापम्रिज्याला- 
परिगतमितर गौर चिन्‍्तित ययो रूपस । 
कपकानिकपरेखाशान्गियोर हु्यो- 
विरिधारमिद सर्मी बाल्परूतॉम्मगानिय | १ ॥ा 


२१४ प्रतिक्रमंण-सूतर । 
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ज्वालाओं से व्याप्त से भीर फलीटो के पत्थर की रेखा के तुत्य 
कान्ति चाले उफ्त दोनों ज्ञिन भगवानों के उल्लवल रूप का चिन्तन क- 
रने पर लक्ष्मी गाढ-नियन्त्रित की तरह चिरकाल तक स्थिर होती दै॥ १ १॥ 
७ अडबवि-निवडिआण पत्थिवृत्तासिआखं, 
जलहि-लहरि-हीरंताण ग्रुत्ति-टिआखं। 
जलिअ-जलण-जालालिंगिआं च कार 
जणयहइ लह संतिं संतिनाहाजिआश ॥१श॥ 
अ्रस्वयाथु--'संतिनाइअजिभ्ा्ण' श्रो शान्तिनाथजी तथा भर्जि 
तनाथज्ञी का 'फाण! ध्यान 'अडविनिवद्धिआणं' जंगल में भूले पढ़े लोगों 
को, “पत्थिवृसासिव्ाणं? राजा से उत्पीडितों को, 'जलहि' समुद्र के 
'लद्दरि! तरंगों से 'होरंताणं' खीचे जाते जनों को, 'मुत्तिद्विआ्न्ण” कदृ- 
में पद्दे हुए छोगों फो 'च! और 'जलिय! खुलगी हुई 'जलण' आंग की 
ज्ञाला' ज्वालाओं से 'भालिंगिआणं! आशिलों को प्लहुः शीघ्र 'संतिं 
शान्ति को 'जणयइ! पैदा करता है ॥ १०॥ 
भावाथ -भगवान्‌ श्रीशान्तिनाथजी तथा श्रीभजितनाथजी का 
ध्यान, अटवी में भूछे पढ़े हुए, राजा से उत्पीड़ित किये गये, समुदर्े डूब 
हुए, कौंद में डाले हुए, और प्रदीत्त आग की ज्वालाओं में गिरे हुए लोगों 
को शीघ्र ही उन दुःखों से मुक्त करता है | १५॥ 


| था + ५ 
+ हरि-करि-परिकिणणं पक्र-पाइक्र-पुणणं 
सयल-पुहवि-रज्ज छड्डिउ आश-सज्जं । 
% अटवीनिपतितानां पाथिवोत्त्रासितानां 
जलाधिलह रिहियमाणानां गुप्तिस्थतानाम्‌ । 
ज्वलितज्वलनज्वालालिड्गितानां च ध्यान 
जनयाति लघु शान्ति शान्तिनाथाजितयोः ॥ १३ ॥ 








|' हरिकिरिपरिकीर्मो समर्थपद्ातिपूर्मो 
सकलप शिवी राज्य छद्वित्वाउडज्ञासज्म्‌ | 


प्रतिक्रण-सूत्र । श्ष्ष 


" तणमिव पड-लग्गं जे जिणा मुत्ति-सग्गं 
चरणमणुपवण्णा हुतु ते मे पलण्णा॥ १३॥ 
अन्वयाथे--'ने ज्ञिणा' ज्ञिन जिनदेयोंने 'टरिफरिपरिकिण्प! 
घोडे और हाथियों से व्याप्त, 'पक्र' समर्थ 'पाइक' ,पदाति सैस्य से ' 
बुण्णं! पूर्ण, [ तथा ] 'भाणसज्ज! आशा-पालफ [ ऐसे ] 'सयलूपुदद- 
चिरज्ज' सपूर्ण प्रथिवी फे राज्य का 'पडरूर्गं! कपडे में लगे हुए 
'तणमिव' तृण की तरह छट्डिउ! परित्याग कर 'मुत्तिमग्गं! मोक्ष के 
मार्ग-भूत चरण! खारित्र को 'अणुपवण्णा' स्थीकार किया 'ते! थे 
( दोनों भगवान्‌ ) 'मे' मेरे पर 'पसण्णा” प्रसन्न 'हुतु' हों ॥ १३॥ 
भावाथे--- जिन मिनेस्द्रोने सकल पृथियी फे ऐसे राज्य को, 
ज्ञो भश॒वों, हाधिओं और समर्थ प्यादों से व्याप्त, और आज्ञा का पालन 
करने घाला था, चस्त्र में लगे हुए तृण को तरद छोड़ कर मुक्ति मार्ग 
फो ग्रहण किया थे मेरे पर प्रसक्त हों ॥ १३६ ॥ 
७ छण-ससि वयणाहिं फूल्न-नेत्तुप्पलाहिं, 
श्रण-भर-नमिरीहि सुट्टि गिज्फोदरीहि' । 
ललिअ-भुअ-लयाहि' पीण-सोणि-त्थलाहि', 
सह सुर रमणोहि वंढिया जेसि पाया ॥ १४ ॥ 
ऋध्ति-लिलिफ-बुडु/णर्गीय-्यात्यक्सत- 
खय-जर-वण-लुआ-सास-सोसोदराणि । 
म॑ ठणमिव पटलम्त यो जियो मुक्तिमाग, 


चरणमनुप्रपश्नो भवता तौ मयि प्रसन्‍नो ॥ १३ ॥ 
क सणशयियटनामि पुलनेन्नोत्पलासि 
स्तभ९ 2) न ॥ 
छलिवभुजलतामि 7 
सदा ७६ 
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रच 


४१६ प्रतिकमज-सत्र । 


अली अर परी अजसीयनन नर 3५५ 


+ नह-सुह-दसणच्छी-कुच्छि-कण्णांइरोगे, 
मह जिणए-जुअ-पाया स-प्पसाया हरंतु॥ १५॥ 
अन्वयाथे--.''जैसि' लिन्‍्हों के 'पाया' चरणों को 'छणससि-* 

_ 'धंयणाहिं? पूर्णिमा के चन्द्र फे तुल्य छुख वाली, 'फूलनेत्तप्पलाहिं' 
विकख्वर नेत्र रुप कमल वाली, “थणपरनमिरोहिं? स्तनों के बोक से 
भूकती हुई, 'मुद्ठिगिज्फोद्रीहिं' मुट्ठी से ग्रहण करने योग्य उदर बाली 
अर्थात्‌ हर्बल पेट चाली, 'ललिमरमुअलयाहि” छल्टित भुज-छता वाली 
( और ) 'पीणसोणित्थलाहि! पुष्ट नितम्ध घाली 'झुरस्मणीहिं' दे 
वाड्ूनाओं ने 'सइ'! हमेशा 'चैदिश्ा' वन्दन किया है [ वे ] 'जिणज्ुअ- 
पाया? पूज्य दोनो” जिन-देव 'सप्पलाया' प्रसन्न- होते हुए 'मह! मेरे 
अरिस! बवासीर 'किडिम' चरण-रोग, कुट्ट' कुठ्ठ, गंटि! गठिया, 'कांस' 
साली, 'अइसार' संग्रहणी, 'खय' क्षय-रोग, 'जर' ज्वर, प्वण' फोड़ा, 
'लूआ' लूता-रोग, 'सास' दमा. 'लोस' ताछु-शोप,ओदर' जलोदर, 
[ तथा ] 'नद! नण, पघुह' मुह, 'द्सण' दाँत, 'अच्छि' आँग, 'कुच्छि' 
पेट और 'कण्णाइरोगे! कान आदि के रोंगो' का हर॑तु' नाश 
करे ॥ १४-१५ ॥ 

भावाथे- जिन्‍होंफे चरणो' को उन देविओ'ने सदा शन्दुस 
किया है.जिनके मुख पूनम के चन्द्र के सर्मान थे, नेत्र विकसित कमर के 
तल्य थे, जो स्तन के बोष से भूक जाती थीं, जिनका उद्र कृश, भुजाएं 
ललित और नितश्य पुष्ट ५, थे पूज्य दोनो' जिन-देव प्रसन्न होते हुए 
मेरे अश, किटिम, कुछ, प्रन्वि, खाँखी, अतिखार, क्षय, ज्वर, फीड़ेः 
फुन्सो, श्वास, जलोद्र, तथा नख, मुश्न, दाँत, माँल, पेट और कान 
आदि के रोगो' का नाश कर ॥ १४--१५५॥ 











+4 नखमुखदशनाःकज्िकुत्निकर्णा दिरोगान्‌ 
मम जिनयुगपादा। सप्रसादा हरन्तु ॥ १६४ ॥ 


अतिक्रमंण-सूत्र । र्१्७ 


ज॑ इच ग्रुरु-हुह-तासे पक्खिए ध्वाउमासे, 
जिणवर-हुग-थु्त वच्छरे वा पवित्त । 
 पढह सुणह सज्काएह काएह चित्त, 
कुणह सुणह-विग्घं जेण घाएह 'सिम्घ ॥१६॥ 
अन्वयार्थ--इम' इस' प्रकार 'पचित्त” पविश्न 'नज्ञणवरदुग- 
भक्त! दो ज्ञिव भगवानों के स्तोन्र को “गुरुदुद्रतासे? भारी दु'लों के 
भगाने याले 'पफ्खि०! पाक्षिफ पर्व में, 'चाउप्तासे' चातुर्मासिक पर्स में 
"वा! अधपा 'चच्छरे! सावत्सरिक पे में 'पढह” पढो, 'छुणद छुनो, 
'खज़फाएह स्वाध्याय करो, 'फाएह! ध्यान करो, 'चित्ते कुणह' मन में 
रखो, 'मुणद' जानो, 'लेण” जिनसे 'सिम्ध' शीघ्र हो 'फिम्म पिन्न का 
'घाएड' नाश करो ॥ १६ ॥ 
भावाथ--है भैव्यों ! छुम इस पचित्न स्तोत्र को पाक्षिक, 
सातुर्मासिक या सापत्सरिक पव में, जो कि भागी दु घयों फे नाशफ हैं, 
पढी, खुनो, ख्वाध्याय करो, +यान करो, चित्त में रखो और भमली भाति 
ज्ञान लो, जिससे तुम अपने पिप्नों को शीघ्र ही दूए करने में सफलता 
पाओगे ॥ १६ ॥ 


७इआ विज्ञया-जिल्सत -पुत्त सिरि-अख़िश्म-सिणेसर, 
तह अइ्दरा-विससेण-तणय पंचम चक्कीसर । 


+ इति गुरु सजासे पानिके चाउमासिके 








जिनपरद्विक्स्तोम्र दत्सरे था पत्िन्रम्‌। 
पठत श्णुत स्वाध्यायन ध्यायत खित्ते 
कुरत जानीत विध्न येत धातयतत भ्रांमम ॥ ६5 ॥ 
# दूति पिनयाजशितशयुपुत्त क्रीध्य्जिताजनेशवर 
तथा इचिराविधसेनताय पन्‍्चम चकाधर ! 


ज्८ 





श्श्ट प्रतिक्रमण-सत्र | 


७तित्थंकर सोलसम संति-जिण | वल्लह संतह, 
कुरु संगल मम हरखु दुरिअ-मखिलंपि धुणंतह ॥१७॥ 


अन्वयाथ---'विज्याजिबसस्तुपुतत! विज्ञया देवी और जित- 
शत्रु राज़ा के पुश्न सिरिअजिभ्नज्िणेंसर! हे श्रीमजितनाथ भगवान्‌ ! तह! 
वधथा पअहराचिसलेणतणय' अचिरा देवी ओर विश्वसेन राजा के पुत्र 
पंचमचक्कीसर' पाँचवे चक्रवती, 'सोलसमा सोलहवें तित्थंकर' 
तोर्थ'कर ( और ) 'खंतह' खज़ननों को 'घलछह” चल्लम ( ऐसे ) 'संतिजि- 
गए है श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र 'इअ' इस प्रकार “धुर्णतह” रुठुति करने 
वाले 'मम' मुरूफो मंगल! ख़ुख़ 'कुर' करो ( और ) 'अखिलेपि! सभी 
तरह के +दुरिओं! पाए का 'हरखु' अपहरण करो ॥ १७ ॥ 





भावाथ---ज्ञनकी माता का नाम विज्ञया देवों और पिता का 
नाम राजा जितशन्र्‌ है ऐसे हैं श्रीभजितनाथ भगवान्‌ तथा जिनकी 
'माता का नाप्न अचिरा और पिता का नाम राजा विश्वसेन है, जो ख़ुद 
पाँच चक्रवर्ती राजा और सोलह जिनदेव, और सज्ञनों को प्रिय हैं 
ऐसे है श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ आप दोनों, इस तरह स्तुति करने चाले 
झसुकफों मंगरू-प्रदान करों और मेरे सभी पापों का नाश करो । इस 
अन्तिम गाथा में कत्तो ने अपना नाम जिनवल॒भ' भी सूच्चित किया है ॥१५॥ 


# तीथकर पोडश शान्तिजिन ! चल्‍लभ सताम, 
कुछ मंगल सम हर दुर्तिमाविलमपि स्तुवतः ॥ १७ ॥ 


॥ इति हितीय॑ लूघुअजितशान्तिस्मरणं समाप्तम्‌ ॥| 


बच 





प्रतिक्रमण-सत्र । 3१६ 








म्िंजजजजजज 


भ८--अथ ततीय॑ 'नमिकण' स्मरणप्‌। 
७ नमिऊण पणय-सुर-गण- 
चूडामणि-किरण-रंजिअं मुणिणो । 
चलण-जुअल॑ महा-भय- 
पणासखा संथ््र वुच्छ ॥ १॥ 


अन्वयाथे--'पणय' नमे हुए 'सुरगण' देव-समूह के 'चूडा- 
मणि! मस्‍्तक-मणिओं के 'किएण' किरणों से 'रंजिआं' रैंगे हुए, 
पहामय! बद्धे भयों को 'पणासर्ण! नाश करने चाले 'मुणिणों घलणजु- 
अल मुनि ( श्रीपाश्यनाथज्ञी ) के चरण-युगल को 'नमिऊण! नम 
रुकार करके 'संथव” स्तोन्न को 'घुच्छ! कहँ गा॥ १॥ 

भावाथु--भगवान्‌ श्रोपाश्व॑नाथज्ञी फे उन चरण गुगल फो, 
जो कि नप्न देव-गण फै मस्तर-मणियों फे किरणों से रँगा हुमा भौर 
बड़े ये भयों का विनाशक हैं, नमस्कार करके में भगवान्‌ फी स्तुति 


करूंगा ॥ १॥ 
+ सडिय-कर-चरण-नह-मुदद 
निमुड्ड-नासा विवन्न-लायन्ता । 
कुट्टु-सहा-रोगानल- 
फुलिंग-निदड॒ढ-सव्दंगा ॥ २॥ 





€ नत्वा प्रणतवरगणचडामशिकिरणरम्मित मुने | 
चरणयुगल मदामयप्रणाशन सस्तय यनये ॥ १ ॥ 

| थधटिवासणाशनखमुख जिमानासा विपालारगया | 
कुप्दमद्ठारोगानलस्प॒रिदगदिग्धसर्थोगा ॥ + ॥ 


२४६० प्रतिकमण-सखूतच | 





+ ते तुह चलणाराहण- 
सलिलंजलि-सेय-वुड्डिय-च्छाया । 
वरण-दव-दडढा .गिरिस्‍्पा- 

यवव्व पत्ता पुणो लच्छिं ॥ ३॥ 
अन्वयार्थ---.लडियकरचरणनहमुदः जो सड़े हुए हाथ, पैर, 
नख ओर मुह वाले थे, 'निवुड्नासाविवन्नलायन्नाः जो बेठी हुई ताक 
से विदूप लावण्य वाले थे, (ओर) 'कुट्ठमहारोगानलफुलिगनिदडढस- 
व्यंगा! जिनका सेंपूणे शरीर कुछ-महारोग रूपी अग्नि की चितगारियों 
से जला हुआ था, "ते! वे 'तुह! आपके चलणाराहण' चरणों की सेवा 
रुपी 'सलिलंजलि' जलां तलि के “पेय! सेचन से 'बुड्डियच्छाया! बढी 
हुई कान्ति वाले होकर “वणदवद्ड्रा! दावानल से जले हुए 'गिरिपा- 
यवव्व! पव॑त के ब्क्षों की तरह 'पुणो” फिर से “लच्छिं! शोभा को 

“पत्ता? प्राप्त हुए ॥ २-३ ॥ ह 
7 “-- “भावोथे--.जिनके हाथ, पाँच, नखे और मुंह सड़ गये थे, 
'चैंठो हुई नाक से ज्ञिनका लावण्य नष्ट हो गया था और जिनका 
सारा शरीर कुष्ड योग से आक्रान्त था वे आपके चरणो'- की सेचा 
रूपी जल-लेक से नीरोग ओर तेमखी होकर फिर शोभा को प्राप्त हुए, 


“जैसे दावानल से जले हुए पर्वेत के वृक्ष वारिस से फिर नया जीवन 
पत कर शोभा के पाते हैं ॥ २-३ ॥ 


दुब्वाय-खुभिय-जलनिहि 
. उब्मडं-कंज्लोलं-भीसणा!रावे । 





* ते त्वच्चरणाराधनसलिलाज्जलिसेकवर्धितच्छायाः । 
वनद्वदग्धा गिरिपादपा इव प्राप्ताः पुनलेक्ष्मीम || ३ ॥ 
# दुर्वातक्षुच्धनलनिधाबुह्नदकछोलभीपणारावे | , 





शप्रतिक्रमण सूत |  शर१ 
- संसंत-भय-विसंठुल- 
'निल्ञामय-मुक्क-बावारे ॥ ४॥ 
अविदलिअ-जाणवत्ता, 
खणेण पावंति इच्छिआं कूल । 
पास-जिण-चलण-जुअलं 
निश्च॑ चिञ्र जे नमंति नरा ॥५॥ 


अन्वयार्थ-- वजेनरण' ज्ञों मनुष्य “निश्चे चिअ! हमेशा ही 
बासजिण! पाश्वेजिन फे 'चलणझ्ुअल' पाद-युग्म फी 'नमंति! नम 
सकार करते हैं [ वे ] 'उब्भडफलोलभीसणाराबे' प्रचएड तरगों से 
भयडु ए आवाज याले [ जौर ] 'सभत' घबडाये हुए. [ तथा ] 'भयवि-, 
सेठुल! भय से व्याकुल 'निल्ञामय' कर्णधारों के' सुक्रयावारे! ध्यापार से 
रहित [ और ] 'दुष्प्रायखुमियजलनिदि! दुष्ट पवन से क्षोम-प्राप्त 
सिएऐ] समुद्र में 'अविदृलिभज्ञाणबत्ता' सुरक्षित जहाज्ञ वाले द्वोते हुए 
'बर्णेण! शीघ्र हो 'इच्छि#ं कूल” अभीष्लित फिनारे को 'परावति'5 
पाते हैं ॥ ४-५ ॥ 





भावार्थ---जिख समय प्रवछ्त तूफान के कारण समुद्र क्षष्ध 
दो उठता है, उसमें प्रचड तरगों से भयडु ए भावाज्ञ होने छगती है और 
बचने का कोई भी उपाय न देख कर कर्णधार भो निराश वनकर 
काम छोड देता है उस समय भो भगवान्‌ पाश्यनाथ के चरणों को 
नित्य चन्दुन करने धाले मनुष्य याऊ बाल बचकर शीघ्र द्वी अपने ईप्सि 
त स्थान को प्राप्त करते हैं ॥ ४-५ ॥ 


| सभ्रान्तभयविसस्थुलनियांमक्मुक्तव्यापारे ॥४॥ 
आचिदलितवानपात्रा क्षणेन प्राप्लुपल्तीष्सित कूलम्‌ । 
पाश्यजिनचरगयुगल नित्यमेव ये नमन्ति तरा ॥ ४ ॥ 


२२२ प्रतिक्रमण सूद | 





+ खर-पवणुछुअ-वणु-दव- 
जालावलि-मिलिअ-सयज्ञ-दुम-गहरे । 


इज्क त-मुद्ध -सय-वहु- 
भीसण-रव-भीसणम्सि वणे ॥ ६ ॥ 
जगे-गुरुणो कम-जुअलं 


निव्वाविश्र-सयल-ति-हुअणाभोअं 
जे संभरंति समणुआ, 
ने कुणइ जलणो भय तेसिं॥ ७ ॥ 

अन्वयाथ--जै' जो 'मणुआ' मनुष्य जगगुरुणो” जगदगुरु 
«५ [ भगवान्‌ पाश्वेनाथ ] के “निव्बाविञ' शान्त किया है 'सयलतिहुअ- 
' णाभोओआं' संपूर्ण तीन जगतों फे स्थान जिसने ऐसे “कमजुअल' पाद-युग्म 
का-संसरंति! स्मरण करते हैं, 'तेसिं! उनको, 'खर' प्रचएड 'पवणु- 
दुआ पचन से फले हुए 'वणद्व” दावानल की 'जालावलि! ज्वाला- 
८ समूह से (मिलियलयलदुमगहणे' मिली हुई है संपूर्ण वृक्ष-घटा जिसमें 
[ ऐसे और ] 'डज्भंतः जलती हुई 'मुद्धमयवहु' मुग्ध हरिणियों के 
'मीलण' भयडुर 'रव' क््दन से 'सीसणम्ति'! भीषण [ ऐसे ] “वर्ण 
वन में, 'जलणो? अश्नि “तय! भय 'न कुणए? नहीं उपज्ञाता है॥ ६ ७॥ 
भावाथू-जब जंगल में आग रूग जाती है, प्रचए्ड पवन से 
डसका फेलाव वृक्षों के निबिड स्थान तक पहुँच जाता है, जलते 
हुए हरिणो आदि पशुओं के करण कऋ्रन्‍्दून से खारा जद्धल भयंकर हो 
उठता है तब भी वह भयंकर दावानर उन मनुष्यों को भय पैदा नहीं 


न॑' खरपवनोद्धूववनद्वस्वालाव।लमिलितसकलदुमगहने।। 
दह्ममानमुग्धस् गवधुमी पणरवभीषण बने ॥ ६ ॥ 
जगदभुरोः क्रमयुगल निर्वापितसकल ्रिभुवनाभोगम्‌ । 
ये स्सरन्ति मचुजा न करोति ज्वलनो- भय तेषास्‌ ॥ ७ ॥ 





प्रतिक्रमण सूत्र । श्श्३ 





कर सकता--फुछ भी छुकसान नहीं कर पाता-जो भगवान्‌ पाश्वे नाथ 
के उन चरणों को याद करता है सिन्होंने तीनों ज़गत फे सब रुथानों 
में शान्ति पहुँचाई है ॥ ६-७ ॥ 
७ विज्लसंत-भोग-भीसण- 
फुरिआरुण-नयण-तरल जीहाल॑ । 
उम्ा-भुअंगं नव-जलय- 
सच्छहं भीसणायारं ॥ ८ ॥ 
मन्‍्नंति कीड-सरिसं 
दृर-परिच-छूढविसम-विस-पेगा । 
तुह-नामवखर-फुड-सि- 
छ-मंत-गुरुआ नरा लोए ॥ ६॥ 
अन्वयार्थ--'तद' आपके 'नामक्खर! नामाक्षर-रुप 'कुड- 
सिद्धमत' प्रकट सिद्ध मन्त्र के 'गुस्झा? प्रभाव बारे 'नरा' मनुष्य 
“ुर्परिच्छ,ढ विसमचेसवैमा” मयकर विष के वेग को दूर फे'कत्ते हुए 
'लोए! जगत्‌ में 'त्रिड्सत' चमकीले 'मोग” शरीर वाले, 'भीसणफु- 
रिश्रारण! भयकर, चपलछ और लाऊू 'नयण' आँष चाले, 'तरलजीदाल' 
चशुल जीस बारे, 'नवजलयसच्छह”! नूतत भेघ के समान प्रयाभ, 
( तथा ) 'मीसणायार! भयकर आकार बाले “उग्गभुअग' प्रचएट साँप 
फो 'कीडसरिस!' कीछे के तुल्य 'मन्‍नति' मानते है. ॥ ८-६॥ 
सावार्थ--दै भगयन। आपके नामाक्षर रूप मन्त्र के प्रभाव 
घाछे मनुष्य, जगत्‌ में मपकर विप-प्रेग को दूर फे कते हुए उल प्रचएड 


# विसलब्योगमीपणस्फुरितास्शनयनतरलजिश्वम्‌ | 
उग्रभुजग नवजलदसदूश मीषणाकारम॥ ८॥ 








मन्यन्ते कीट्सट्श दृरपरिनिप्तजिपसविषरेगा [ 
त्यन्तामाज्नरसफुटसिद्धमन्त्रगुरया नरा लोक ॥ ६ ॥ 


२२७8 प्रतिक्रमणन्सत्र । 
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सर्प को भी तुच्छ-कीड़े के तुत्य लमभते हैं जिसका शरीर च्वमकीला हो 
आंखे भव॑ंकर, चपल और छाल हों,'जीमें चंचल हों, वर्ण नूतन मेघ की 
तरह कालछा हो और आकार भयंकर हो ॥ ८-8 ॥ 
+ अडवीसु भिल्ल-तक्कर- ँ 
पुलिंद-सद ल-सद-भीमासु । 
भय-विहल-वन्न-कायर- 
... उल्लूरिञ्रि-पहिअ-सत्थासु ॥ १०॥ 
अविल॒त्ञ-विहव-सारा 
_लुद्द नाह पणास-मत्त-बावारा । 
ववगय-विग्घा सिम्ध॑, 
पत्ता हिआ-इच्छिआं ठाणं ॥१९॥ 
अन्वयाथ---नाह' है भगवन्‌ तुह आपको “परणाममत्तवा- 
बारा! प्रणाम करने. के ही प्रयल वाले [मनुष्य ] 'मिल्ठ!' सील, 'तकर' 
चोर, पुलिन्द' चनचर मनुष्य, [ तथा ] 'सदुरू! सिंहो' के 'लद्द! आवा- 
. जों से 'मीमासु' भयंकर [ तथा, जहां पर ] 'सयच्रिहल? भय से व्या- 
कुल 'चुन्न डुःखित [-और ] 'कायर! भीरु [ ऐसे ] 'पहियसत्थाए' 
_मुलाफिरों के समूह “उल्दूरिभ! छिन्न- म्िक्ष किये गए हैं [ ऐसे | 'अ- 
डवीखु' जंगलों" में, /ववगयविग्घा? विघ्न-रहित ( तथा ) 'अविदुत्तवि- 
हवसारा' संपत्ति और सार वल्तुओ' को सुरक्षित रखते हुए 'सिम्ध्र 


शीघ्र 'हिआइच्छिआं/ मनोसीए 'ठाण! स्थानकों “पत्ता? प्राप्त होते . 
हैं॥ १०-११॥ 


| अव्वीपु मिलतल्करपुलिन्देंशाद्लशव्दभीमाठ | 
छिल्तभयविहवलदुःखितकातरपथिकसार्थास ॥£१०॥ 





अविलुप्तविभवसाराख्तव नाथ ! प्रणामसाज्नव्यापाराः । 


व्यपगततिन्ना: शीत प्राप्ता ऋदयेप्सित स्थानम्‌॥ ११ ॥ 





प्रतिक्मण-सुदझ । श्श५ 








भावार्थ-दे भगयन्‌ | छो लोग निरन्तर आपको प्रणाम घरते 
में दो छगे रहते हूं थे डन शंगरों में मो विप्र बाघा्शों फो दूर झस्‍ते 
हुए तथा सपने ज्ञानमालछ था भालानी से रक्षण परते हुए शोध शपते 
मनोमीए स्थान मो पहुंच जाते दे, जो [ ज्गछ ] मिए, घोर, पुल 
सा सि्दों के शक्दों से ययकर है तथा ज़टाँ पर मुसाफिण सोग मेष 
भोत दे ब्ित तथा घायर ययाकर छुठ टिये जाते देते २-११ ॥ 
पञजलिआनल-नयण, 
दूर वित्रारिअ-मुहं महा-काय । 
नह-फुलिस-घाय-विश्ललिअ- 
गडद-कभ-त्नाभाञ्र ॥ १२॥ 
पगाय-ससंभम-पत्यित- 
नह-मणि-माशिक-पटिझ-पढ़िसस्स । 
तु चयगा-पहरणघरा, 
सीई कुद्धंपि नू गशंनि॥ १३॥ 
अन्ययार्थे--- तशमणिमाणिए € [ जिसके ] गत छप माणि 
बय--भजिमों में पणवरासममपतियिप' मछ तथा शाइर पाजे शाजञाभों ए। 
परम ( इस )' प्रतिविष्य प्परटिम' पढ़ा है [ ऐसे ] मुह! झापरे वरयण' 
घमन रूप 'पश्रदघरा वाष्द को घाग्ण करने घाले | छोफ | धर्भार 
सागत्गपण' धस्यशित शपि के समान साँचों पाए, दृश्रिध्रात्मिपुत 
हुए से को जिस । सुंदर पटशाया * म्रटाक्ार्य' बड़े शरीर पारा, मद 
एस मध रूप गश पे धाधय धार हे पविशाश्मि' शदितिरक्ियाई 
सि हे डरते शा ररझएकुपर् लय दिश्ीवएस घदादापस | 
बडे #र| हु ३2 चाह क- नए पर धारा: 8 २० 
प्ृद#धसचरन्‍्दापिक- प्रात सा शिशदहा तक विवष्| 3 


#वचत -दुवबत्वह वुन्‍न्" आटगाव जे गड्पॉचि द : ह्ू 
ज। 


४२२६ प्रतिकमण-सून । 


नलीजल लत कल लललिन ऑल जञ चली न 
हा नीली >नात जन 


गहंद” गजेन्द्रों के 'कुंभत्थलाभोर्थ/ कंससथलों का विस्तार मिसते 
[ ऐले ] कुछ क्रोंधी 'सीहं सिंह को (पि! ली न गणंति' नहीं 
गिनते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
सावशथ---जिसकी आँखें प्रज्यछित अग्नि के समान हैं,जिसने 
दुरले ही अपना मुँह फैलाया है, जिसने अपने नखों के प्रहार से बड़े 
हाथीओं के कुम्मस्थछों को विदीण किया है ऐसे बड़े शरीर वाले और 
क्र द्ध सिंह को भी थे मनुष्य कुछ नहीं खमभूते जो नरेन्द्र-पूर्जित ऐसे 
आपकी आज्ञा-रूप शस्त्र को धारण करने चाले हैं ॥ १५-१३ ॥ 
॥ ससि-घवल्न-दंत-छुसलं, 
दीह-करुत्लाल-वडिढ्उच्छाहं । 
महु-पिंग-नयण-जुअलं, 
"“सलिल-नव-जलहराराबवं ॥- १४ ॥ 
भीम॑ महा-गइंद॑ं, 
अच्चासन्नंपि ते नवि गणंति 
जे तुम्ह चलण-जअलं 
सुणि-वह | तंगं समल्लीणा ॥ १५॥ 
अन्चयाथ्‌---.झुणिवइ! हे मुनिपति 'हे! जो लोग 'तुम्ह' आ- 
पके ही उन्नत चलणजुअ्ल' पाद-युगलरू के 'समस्लीण' आश्रित हुए 
हें 'ते! वे अच्चासन्‍्न! अति नजदीक जाये हुए 'ससिध्वर्द! चन्द्रमा की 
तरह श्वंत 'दतमुसलं! द्वाँत रूप सघूसल वाले, 'दीहकरूलाल! ल्म्बी 
सूंड के संचालन से 'चड॒ढिउच्छाह” चच्धे हुए. उत्साह चाले, 'महु' श| 
हल 


+' शशिधवलदन्तमुसल दीवेकरोछालवर्धितोत्साइस । 
सु पेड़ गनयनयुगल सप्लिलनवजलघरारावस ॥ १४ ॥। 
भीम सहागजेन्द्रमत्यासन्नसपि ते लेव गशयन्ति । 
' ये तव चरणयुगल सानेपत ! तुझे समातीना; || १४॥ # 


प्रतिकमण सूत्र । ह २२७ 
हृद्‌ के तुद्य (पिंग! पीली 'नयणज्भुअल' दो भाँखों वाले, टससलिले! जल- 
पूर्ण शव! नूतन 'जलद्॒राराय! मेघ के समान गजने चाले [ ऐसे ] 'मीम! 
भयकर “महागइद्‌? बडे हाथो को 'पिः भी “नवि गणति' नहीं मिनते हैं । 

भावाथ- दे घुनिपुगव श्रीपाश्वंनाथ सगवन्‌ ! जिन छोगोने 
आपके उक्षत पादपदुम का आश्रय लिया है थे, ऐसे निकटवर्तों भयंकर 
बहे गजेन्द्र फो भी नहीं गिनते हैं जिसके दाँत चन्द्र की तरह सफेद हैं, 
अपनो लाग्बी सूँढ फे संचालन से जिसका उत्खाह बढा हुआ टै, 
जिसकी आँऐें मधु की तरह पोली हैं जौर ज़ऊ-पूर्ण नवीन मेघ 
की तरद जिसकी गछगडादट है--अर्थात्‌ ऐसा दाथी भी उनको कुछ 
भी चुफसान नही पहुँचा सकता ॥ १४-२५॥ 
७समरम्मि-तिवख-खग्गा- 
मिघाय-पविझ-उद्धुअ-कबं थे । 
कुंत-विशिमिनन-करि-कलह- 
मुक-सिक्ार-पउरम्मि ॥ १६ ॥ 
निश्जिअ-दप्पुरुर-रिउ- 
नरिंद-निवहा भडा जस॑ धवलं। 
पाच॑ति पाव-पसमिण 
, पास-जिण | तुहप्पभावेण ॥ १७ ॥ 
अन्वया्थ--'पावपलमिणः पापों को शमाने वाले 'पासज्ञिणः 
है पार्ष्व जिन 'तुहद! आपके प्पमायेण! प्रभाव से 'भडा! सुधद--योद्धा 
ल्लोफ, “तिकणणग्गामिघायपवरिद्धजद्धुअकबछे! जिसमें तीक्ष्ण जड़ों फे 








% समरे तीन्णखड्गामिघातापविद्धोदुतकबन्धे । 
छुल्तयिनिर्भिन्‍्तकरिकलभमुफ्खीत्कारप्रचुरे ॥ १६ ॥ 
विजितदर्पाटघुररिपुनरेल्द्नियद्ा सटा यशों घरलस। 
प्राप्मुवल्ति पापप्रशमिन्‌ पारवेजित | लव प्रमायण ॥ ₹७॥ 


छ 
श््श्ट * प्रतिक्रमण-खूच | 





प्रहारों से धड़ अभियन्त्रित रूप से नाचने लगते हैं, [ तथा ] कुत! : 
भाछों से “विषिसित्न! विदीर्ण 'करिकलह! हस्ति-शिशुओं के 'मुच्क- 
सिक्‍्कार! निकले हुए सीत्कारों से पेउरड्सि! पूर्ण [ ऐसी ] 'समर- 
स्म्रि! लड़ाई में वविज्ञिअदप्पुद्धुररिडनरिंद्निवहा! गर्विष्ठ दुश्मन राज- 
समूद को परास्त करते हुए "यवर्छ! शुत्र 'जस! यश को 'पाव॑ति' प्राप्त 
करते हैं ॥ १६-१७ ॥ 
भावाथ--जहां तीक्ष्ण तलबारो' के अमिघात से मस्तक से 
अलग होंकर धड़ नावने लगते हैं, भालों से विदीण हस्ति-किशोरों की 
जीलो' से जो व्याप्त है ऐसी खूंजार लड़ाई में भी हे पाप-नाशक पा- 
शव प्रभो ! आपके प्रश्नाव से खुभट लोक गर्विष्ठ शधुओ' को परास्त 
करते हुए कीति-छाभ करते हैं ॥ १६-१७ ॥ 
+रोग-जल-जलण-विसहर- 
चोरारि-मइंद-गय-रणु-भयाहं । 
पास-जिण-नाम-संकि- 
त्तरोण पंसमंति सब्वाईं ॥ १८ ॥ 
अन्चवयाथ-- 'पासजिण! पएाश्वनाथ भगवान्‌ के 'नामसंकि- 
सणेण' नाप्र-संकोत्तेन से 'सब्बाईं! सब 'रोग! बिमारो, 'जल' पानी, 
'जलूण! अग्ति, वविसहर! साफ, 'चोर' चोर, 'अरि! दुश्मन, 'मइंद' 
सिंह, गय! हाथी तथा 'रण! लड़ाई के 'मयाइ” भय 'पसमंतिः शान्त 
होते हैँ ॥ १८॥ ...' अत ज 
भावाथे- भगवान्‌ पाश्वेनाथ के नाम के कोर्तेन से रोग, जल, 
अग्नि, साँप, चोर, शत्र्‌ , खिंह, हाथी तथा लड़ाई के सब भय नष्ट दो 
जाते हैं ॥ १८॥ य 
१! रोगजलज्वलनविपघरचोरास्स्गेन्द्रगनरणभयानि | 
 पाश्वेजिननाससंकीर्सनेन प्रशास्यस्ति सर्वाणि ॥ ६८॥ - 


प्रतिकमण-सत्र । २२६ - 


७ एवं सहा-सय-हर॑ पास-जिशणिंदस्स संधवसुआरं ।' 
भविश्न-जणाणंद-यरं कल्लाण-परंपर-णिहाणं ॥१६॥ 
अन्वयाधे--'एव! इस प्रकार 'पाघजिणिदेस्सः पाश्वे जि- 
नेन्द्र का 'सथव' स्तोत्र 'महामयहर' यडे बड़े भयों का नाशक, 'उआार ' 
उदार, 'भवियज्णाणद्यर' मय जनों को आनन्द देने चाला [ और ] 
'फक्लाणपरपरनिहाणं” कव्याणों की परम्परा का भण्डार [दै] ॥ १६॥ 
भावाथ---इस प्रकार भगवान्‌ पाश्वनाथ का स्तोश्र बदे बडे 
भयों का विवाशक, उदार, भव्द जनों फो आनन्द दायक तथा कल्याण- 
परफ्परा का भण्डार है ॥ १६ ॥ 
+ राज-भय-जक्ख-रक्खस- 
कुसुमिण-दुस्सउण-रिकव-पीडासु । 
संझासु दोसु पंथे, 
उवसग्गे तह य रयणीसु ॥ २० ॥ 
जो पढइ जो अ निसुणइ, 
ताणं कडणो य माणतुंगरस । 
पासो पाव॑ पसमेउ, 
सयल-मभुवर्णघ्चञ्च -चलणो ॥ २९१ ॥ 
अन्वयाथै---'राजमय' राजा की तरफ से भय, 'ज्क्घ' यक्ष, 
'रक्‍्जल! राक्षस, 'कुछुमिण' खराब स्पृप्न, 'दुस्सडण' अपरुकन, 
#& एच महाभपद्टर पाश्वजिनेन्द्रस्थ सस्तय उदार 


अध्यजनानन्द्कर कल्याश[परम्परानिधानम्‌ ॥ १६ ॥ 
७ राशसययज्ञरानसकुस्यप्नदु सदुनससपीदाज । 





सन्ध्ययोट यो पग्चि, उपसगे तथा च रतनीपु॥ ३० ॥ 
ये पठति यशत्र ऋणोति, सयो कयश्व मानतुदगस्य | 
द्तय पाप प्रशमय, सकलशुवतायितयाण ॥ २? ॥॥ 


२३० प्रतिकिमण-घूत्र । 


#बअ 4 जनम रनक कलम तन नन-+3५+* नम» ++न करन पक नम ७५ क3५० ५३ ५ग५#०थ५३५३3०५4॥७५३क वश मामा ३ पदक, 





[ओर ](रिफस! भ्रह को 'पोडाखु! पीड़ाएँ उपस्थित होने पर, 'संकासु 
दोख' प्रात: ओर शामकी खन्ध्या के समय॑, 'पंथे' मार्ग में 'उचसग्गे' 
उपक्रव के समय, 'तह य! ओर 'रयणीखु' राजि में 'जो' जो मनुष्य [इस- 
- स्वोत्र को ] 'पढ३? पढता है 'अ' या (निम्धुणइ” खुनता है 'चार्ण! उनके 
प्य! तथा 'कशणों! साणतुंगस्ल! इस स्तोत्र के कर्ता मानतुण कवि के 
'पाव॑! पाप को 'सयल! खकल '#वण' जगत्‌ में 'अश्विभचलणो! पूजित 
चरण वाले 'पासो' पाश्य नाथज्ञी 'पसमैड' प्रशान्त करे' ।। २०-२१॥। 
भावाथ---राजा, यक्ष, राक्षस, दुष्ट स्वप्न, अपशुकत्त चथां 


ध्ज 


खराब ग्रहों की पीड़ा के समय, दोनों सन्ध्याओं के समय, मार्ग में, उपद्रव 
के बख्त और राज्रि में जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़ता है या जो खुबता 
है उनके तथा सुवोत्र के फर्ता मानतु'ग कवि के पापों को वे श्रीपाश्वनाथ 
भगवान्‌ प्रशान्त करें जिनके वरण सकल जगत्‌ में चन्दित हैं ॥२०-२१॥ 


# उकसग्गंते कमठा- 
सुरम्सि काणाउ जो न संचलिओ । 
घुर-नर-किंनर-जुवइहि, 
संथओ जयउ पास-जिणो ॥ १२ ॥ 
अन्वयाथ---'जो' जो 'कम्रठाछुरस्पि! कमठ देत्य के 'उबस- 
ग्गंते! उपलर्ग करने पर 'फाणाउ! ध्यान से “'त सचलिओं? श्लुब्ध न 
हुआ [ उस ] 'छुर! देवता (नर! मनुष्य [ तथा ] 'किंनर गन्धर्वों की 
ज्ुवइहि” युवतियों से 'संथुओ” संस्तुत 'पासजिणो? .श्रीपा््ननाथ भ- 
'गवान्‌ की 'जयड” जय हो ॥ २२ ॥। ु | 
भावाथु---.कमठ-नामक दवेत्य के घोर डंपसगे करने पर भी 
ध्यान से _विचलित नहीं होने वाले भ्रीपाश्वप्रसु को जय हो जिसकी 
स्तुति देव, मनुष्य ओर किन्नरों की युवतिओंने की हैं ॥ २९ ॥ 


३ उपलर्गयति कमठाछरे ध्यानाद्‌ यो न संचलितः । 
सरनरकिन्नरयुवतिमिः सेल्तुतो जयतु पाश्यजिनर ॥ २२ ॥ 


प्रतिकाण सूत्र | २३१ 


न एअस्स सज्ययारे, 
अट्वारस-अक्खरेंहिं जो मंतो । 
जो जाणइ सो मायड, 
परम-पयत्थ फुड पास ॥ शे३ ॥ 
अ्न्वया्थ--“एअस्ल' इस स्तोत्र के 'मज़्कयारे! मन्‍्य भाग में 
'अद्वारसभक्णरेहिं? अठारद अक्षरों का 'जो मतो! जो मन्त्र (है, उसको) 
जो जाणइ' जो ज्ञानता दे 'सो' घद 'परमपयत्थ' मोक्ष में स्थित 'पास' 
पाण्य प्रममु का 'फुड' अच्छी तरद 'फायइ' ध्यान कर सकता है ॥ २३ ॥ 
भावाधथे--स स्तोत्र फे मध्य में 'नमिऊण पास बिसहर बसद- 
जिण फुलिंग' इन गठारद् अक्षरों का जो चिन्तामणि-नामक गुप्त मन्त 
है उसको मुमनगम से जो विधि-युक्त जानता है बद मुक्ति-स्थित 
पाश्वं प्रभु का अच्छो तरद् व्यान कर सकता दे ॥ २३ ॥ 
4 पासह समरण जो कुणड- 
संतुद हिआ्रएण । 
अटठुत्तर-सय-वाहि-भय 
नासइ तस्स दूरेण ॥ २४ ॥ 
अन्वयाथ--'लो! ज्ञों मनुष्य 'संतुद्द! सतुष्द द्विगएण! 
हृदय से 'पासह' पाश्यनाथज्ञी का 'समरण' स्मरण 'कुणइ” करता रि 
'जस्स' उसफा 'शद्रुत्तरसयवादिमय! पक सी आठ ध्याधियों का मय 
पूूरेण' दूर “नासए' पछायन करता है ॥ २७ ॥ 
भसावाथ-जो भउष्य संतुष्ट दृदथ से मगवान, पाश्येनाथओी 


फा स्मरण करता है उसके एक सी आठ व्याधि दूर से सी पलायन 


करते हैं॥ २० ।| 
॥ इति तुतीय परमिऊणस्तोध समाप्तम्‌॥ 





॥ एतम्प सध्येष्प्टादबाद्यया यो सन्ध $ 
मो जायाति से ध्यायति परमपर्सथ रूफुट पार्यम॥ २२ ।॥ 

* पाश्यप् स्मरण थे य्योति समुप्ता वदपत । 
अफोसरणापाशिसिय पहरयीि सस्य दृरेस् क २४ ४ 


४५३२ पधिक्रम ण-घूत्र । 





५४६--अथ चतु्थ 'तंजबउ--स्मरणम्‌ |: 
$ त॑ जयउ जए तित्थ॑ 
जमित्थ तित्थाहिवेण बीरेण 
सम्स पव्रचियं सब्व- 


सच-संताणु-सुह-जणय ॥ १ ॥ 
अ्न्वयाथ--.'त! चह तित्थ! त्ीथ 'जण! जगत्‌ में 'जयडउ! 
जयबन्त हो 'ज॑ं' जो -इत्थ! इस लोफ में 'तित्था हिबेण! तीर्थाधिप 'वीरेणः 
श्रीमहावोरने पसम्म! अच्छी तरह -'एचसियं' प्रवृत्त-किया [ और जो ] 
भ्व्व! भव्य प्सत्त' जीवों के 'संताणः सघूह को “छुहजणयं! खुख- 
जनक -हैं ॥१॥ 
भावाथ--सगवान महावीरने जिसको यहाँ अच्छी दरह प्रवे- 
ताया, भव्य जीवों को खुल देने चाले उस तीथ की इस जगत्‌ से 
' जय हो॥ १॥ | 
+ नासिअ-सयत्न-किलेसा, 
निहय -कुलेस्सा पसत्थ-सुह-लेस्सा । 
सिरि-वद्धमाण-तित्थस्स, 
मंगल दितु ते अरिहा ॥ २॥ 
अन्वयाथे--'नासिभलयछफिलेखा! जिन्होंने सब क्लेशों का 


नाश किया है,'निहयकले एला' जिन्होंने द लेश्याओं का विध्यंस किया 


है, 'पसत्थछुहलेल्ला' जो प्रशस्त शुभ केश्या वाले हैं 'ते' थे 'अरिहा 





& तजजयतु जगाति क्वीथ यदत्न तीर्थाधिपन वीरेण । 
सम्यक्‌ प्रवतित भव्यसत्त्वलतानछखजनकमस ॥ १ ॥ 
न* नाशिवसकलक्लेगा निहतकुलेश्या: प्रशस्तशु मलेश्याः। 


६. १ के > ०] श् ः 
श्रीव्रमानतीथस्य सेगल ददतु तेडहच्तः [| २ ॥ 


प्रतिकमण-घूत्रा रद 


जअहँन्‌ देव 'लिरिवद्धमाणतित्थरसा भगवान, मद्रायीर फे तोथे फा 
पमंगल दित' मगर करें ॥ २॥ 
भावार्थ-वे अर्दन, देव, जिन्दीनि सभी फ्छेशों का विनाश 
किया हैं, त्तया छृष्णांदि झशुध्र लेश्पाओ फा उस्प्रूलन किया हद 
और जो प्रशस्‍्त शुभ लेश्या वाले हैं, मगवाव्‌ मदायोर के स्थापित इस 
तीथे--चतुर्धिध श्रीसंघ--फा फल्याण करें ॥ २॥ 
#निदड़ढ-कम्म-चीआ, 
चीआ परमेटिणो गुण समिद्धा । 
सिद्धा ति-जय-पसिद्धा 
हणंतु दुत्थाणि तित्थस्स ॥ ३॥ 
अस्वयार्थ-'निदद्ढकम्मवीम/ जिन्‍्दोंने फर्मे-बीज फो जला 
दिया है, 'पीमा! छितीय 'परमेद्िणो' परमेप्डी, गुणसमिद्धा' गुणों से 
समृद्र, [ तथा ] 'तिजयपसिद्धा! तीनों जगत्‌ में विख्यात [ ऐसे ] 
'सिद्धा! सिद्ध मगवान्‌ 'तित्यस्स! इसत्तीथे के 'दुत्थाणि! फ्टेशों का 
पदणलु! नाश करें ॥ ३ ॥ 
भावाथ--जिनन्‍्होंने आाठों फर्म रूपी बोज को सलता फर भस्म 
कर दिया है, जो दुसरे परमेप्डी और गुणों से समृद्ध हैं तथा जो तीनों 
लोक में विख्यात हैं, पेसे मुक्त ज्ीष वतेमान तोथ के फ्लेशों फ्रो 
दूर करें ॥ ४ ॥ ॥॒ 
नी आयारमायरता, 
पंच-पयार सया पयासंता। 
आयरिआ तह तित्य॑ 
निहय-कुतित्थ॑ पयासंत्ु ॥ ४ ॥ 
# विदवधर मेबीजा द्वितीया परमेण्दिते गुणसमदा । 
पिद्धा्प्रिडगत्प्रसिद्धा गन्तु दी स्थ्याती सीयस्य है 3 ॥ 
| 'आधारधाघरस्न पन्यप्रदार सदा प्रशाशपनत ) 
आाशपाध्तथा सीय मिदनइसीर्ष प्रकाधयनतु | » 8 
ड्0 





« श३७ प्रतिक्रमंग-हूच । 


अच्वय[ाथ---'पंचपयार एँच प्रकार के “आयार! आचार को 
'आयरंता? आचरतसे वाले प्तह” तथा लगा? हमेशा 'प्यासंता! प्रकाशने 
वाले (ऐसे) 'आयरिआ? जाचाये महाराज “निहयकुतित्थ! कुतीर्थों का 
जिसने नाश किया है ऐसे 'तित्थं! इस तीथें को “पयासंतु 
प्रकाशित कर ॥ ४ ॥ 

भावाथ--क्षान, दर्शब, चारित्र, तप तथा वीद्य इन पाँचों 


प्रकार के आचारो' का स्वय॑-आचरण करने चाझे और भत्य जीबो' को 
निरन्तर उनका उपदेश देने चाले आच्ार्य-यण इस तीर्थ को उद्द्योतित करें 
जिसने कुतीर्थों का--कुद्शनों' का--नाश किया है ॥ ७ ॥ 


+ सम्म-सुअ-वायगा वा 
यगा य सिअवाय-वायगा वाए 
पथण-पडिणीआ-कछ - 
5वशतु सब्वस्स संघत्स ॥ ५ ॥ 


अन्वयाथ-- खखसम्म' अच्छी तरह 'खुअआ! श्रुत--शास्त्रों के 
वरायगा! चाचक 'या' और 'चाए! बाद में 'सियवायवायगा? रूयाह्धाद-- 
अनेकान्त-तत्वों के भाषक बायगा! उपाध्याय 'सब्बस्स! संपूर्ण 
'संग्रस्स! श्रीसंघ के 'एपचयणपद्धिगीअकए' शासन-शत्रुओं को 'अवर्णंत' 
दूर करें ॥ ५॥ 

भावाथ---अच्छो तण्ड सिद्धान्तों के ब्याख्याता और बादू-- 
शास्त्राथ- होने पर अनेकान्त तत्वो' के समर्थक उपाध्याय-गण सकल 
खंघ के विद्व षियो' को दूर करें ॥ ५॥ । 








जः सम्यकृश्नतवाचका वाचकाश्र स्थाह्ाादवाचका बाद ।, 


प्रवचनप्रत्वनीकताकृतोष्पनयन्तु स्वस्य संघसूय || ४ ॥ 


प्रतिफ्रम॑ण-छूत् । २३५ 





#निय्वाण-साहणुलय- 
साहूर्ण जशणिअ-सब्ब-साहज्जा । 
तित्थ-प्पभायगा ते, 


हव॑तु परमेट्रिणो जइणो ॥ ६ ॥ 
अन्वयाथे---'निष्बाण' मोक्ष की पाहणुज्ञय' साधना में उद्यत 
पलाहण' साधुमो को 'जणिश्रसव्यसाहज्ला! जिन्होंने सब प्रसार की 
सहायता पहुँचायी है ते! थे प्रसिद्ध 'परमेद्धिणों जदणों! यतति-रूप पर- 
प्रेष्ठी (तित्यप्पमायगा! तीध के प्रभावक 'हचतु' हों ॥ ६ ॥ 
भावाथ-मशेक्ष की साधना में लगे हुए साथुओो' को सर्द प्रकार 
की सहायता पहुँचाने पाले प्रसिद्ध पश्षम पग्मैष्डी-रप मुनिराज्ञ ती्-- 
आलीसध-के गौरव घढाते चाले हो ॥६॥ 
+ैजेणाणुगयं नाणं, 
निव्वाण-फलं च चरणमवि हवई। 
तित्थस्स दंसशं तं, 
मगुलमवणउ सिद्धियरं ॥ ७॥ 


अन्वयाध--'जेण' जिससे मणुगय” युद्ध नाण! ज्ञान प्या 
और 'चरणमधि' चारित्र भी 'निष्याशफल मोक्ष-रुप फल फो देने 
थाछा 'दर्पई' होता है 'त' चल पमलिद्धियर ' सिद्धि-कारक दलण? 'सम्य- 
पतय 'तित्वसस! श्रोसंघ के 'मगुर्ठ' मनिष्ठ को *गपणेड! दुए यरे ॥ ७ ॥ 


डर निवाणसाधनोद्यवसाधुना जतितसयमादायया । 
तीथप्रमायचार्ते भयन्‍नतु परमेण्टिनो यतिन ॥ ६ ॥ 

| यनालुगत जाई रिठायफ्ल च चरशमपि मपत्ति। 
सार्थेध्य दशन सदतिष्टमपनयसु सिडिवरम तक] ७ ॥ 


श्श६ प्रतिकप्रण-सूत्र | 


भावाथ---ज्ान ओऔहश् चारित्र सी जिसके बिना मुक्ति नहीं दें 
सकते वह सुक्ति-दायक सम्यगू-दर्शव चतुर्विध श्रीसंघ के अनिष्ठ को 
दूर करे ॥ 8 ॥ ह 
क_निच्छम्मो सुअ-धश्सो, 
ससग्ग-सव्वंगि-वग्ग-कय-सम्सो । 
गुण-घुट्िअस्स संघस्स, | 
'संगल' सम्ममिह दिसठ॥ ८॥ 
अन्वयाथ ---'निच्छम्मो! माया-रहित [ तथा ] 'समग्गभब्ध - 
गिवग्गकयसस्मो! जिसने सब भव्य प्रांणि-चर्ग को खुख दिया है [ वह ] 
'छुअधस्मो? श्रुत-धर्म 'गुणखुट्टिअहल संघस्स! शुणो' में निरन्तर स्ित 
श्रीसंघ को 'इह यहाँ 'सम्म॑! अच्छी तरह 'मंगर्! मंगल 'दिखउ' देवे ॥८॥ 
भसावाथ--जो माया-रहित है और जिसने सकछ भय 
प्राणियों को खुष्ले पहुँचाया है चह श्रुतधर्त-शान-गुण गुणों में सुस्थिर 
ऐसे श्रीसंघ का तच्छी तरह कल्याण करे ॥ ८ ॥ 
+ रस्मों चरित्त-पम्मो, 
संपाविश्ञ-सव्व-सत्त-सिव-सस्मों । 
नीसेस-किलेस -हरो 
हव॑ंउ सया सयत्न-सधघस्स ॥ ६१ 
अन्वयाथ--'लंपाविंमवंवसलत्तसिवसम्भो! जिसने भव्य जीवों 
को मुक्ति का खुख प्राप करवाया हैं वह 'रम्मो! सुन्दर “चरिततिश्रम्मो 
गुणखस्थितस्य सेघलय मड़गले सम्यगिह दिशतु ॥ ८ ॥ 
' | सम्यश्रारित्रिय्त: संप्रापितसव्यलस्वेशियशर्सा | 


निःशेषक्लेशहरो मवतु सदा सकलसंघलय ॥ ६ _ _ 


प्रतिक्रण सुच |, श्श्क 





चारित्र-धर्त 'सया' सदा 'सयलखघस्स' सकल ध्रोसंघ के 'नोसेसः 
सभी 'किलेस' फ्लेशों का 'हरो! विनाशकू 'हवउ! हो॥ ६॥ 
भावारथे---जिसने मब्य जीबों को प्ोक्ष का खुछ दिया है. चदद 
छुन्द्र चारित्र-धमें--सयम-गुण--सदा सकल श्रोसंघ के संपूर्ण पछेशों 
का बिनाशक हो ॥ ६ ॥ * 
+ शुण-गण-मुरुणो गुरुणो 
सिव-सुह-मइणो कुणंतु तित्थस्स । 
सिस्विद्धमाण-पहु-पय- 
डिअस्स कुसलं समग्गस्ल॥ १०॥७ 
अन्वयाथ--'गण शुणों के 'गणए सप्तह से 'गुरुणो' मदान 
( और ) 'सिवखुदमइणो” मुक्ति खुख में ही जितकी बुद्धि है. [ ऐसे | 
'गुरुणो' गुरु-लीग "सिरिवद्धमाणपहुपपडिअस्स' भ्रीमद्ाचीर भगवान्‌ के 
प्रचलित 'समग्गस्स” सकल 'ततित्थस्म” सध फा 'कुसल' कापाण 
'कुणंतु' कर ॥ १० ॥ 
भावाशें--जो श॒र्णों फे समह से महान हैं. और जिनकी बुद्धि 
फेचल मुक्ति-छुप्व को ही भाप्त करने में लगी है ऐसे गुरु-लोप श्रोमहा- 
पीर प्रभु फे प्रपर्तित सक्रल श्रोसघ का फत्याण करे ॥ १० ॥ 
४जिञ पडिचक्खा जक्खा 
गोमुह-सायग-गयमुह-पप्तुकखा । 
सिरि-वंभसंति-सहिआ, 
कय-नय-रक्खा सित्र दिंतु ॥११ ॥ 





गुणगणुगुरवो गुरव शिवछसमतय कुबन्तु तीथरूय | 
श्रीवधमानप्रभुप्रकय्लिस्य कुशल सम्रप्रस्थ व १०॥ 
जितप्रतिपज्ञ यज्ञा मोमुखमावद्शगजमुखप्रह्ुणा । 
श्रीक्रद्मगान्तिसद्चिता कृतनयरक्षा शित्र ददनु ॥ ११ ॥ 


श्३्८ प्रतिक्षमण-सूंच | 





श्प्रद्न व्वयाथ---'जिभपडिवक्ला' जिन्होंने अपने दुश्मनो' को 
जीत लिया है,[ और ] 'कयनयरक्‍्खा? जिल्हों ने न्‍्वाय की रक्षा की है 
[ वे ] 'लिरिवंससतिसहिआ! श्रीव्रह्मतान्ति-नामक यक्ष से युक्त 'गोघुदद- 
मार्यंगगयसुहफ्सुक्खा! गोमुख, मातड़ तथा गन्नमुख आदि 'जक्खा! 
क्ष-गण “सिये खुख 'दिंतु' देव ॥ ११॥ 
भावाथ --जिन्‍्होंने अपने शत्रुओ' पर विज्ञय पायी है और 
जिन्होंने स्याय की रक्षा की है वे तरह्मशान्ति, गोसुस्व, मातडू, तथा गज- 
मुष आदि यक्ष-गण श्रीसंघ को खुल दें ॥ ११ ॥ 
+ अंबा पडिहय-डिंबा, 
सिद्धा सिद्धाइआ परयगुरुस । 
चबकेसरि-वइरुद्ा, 
संति-सुरो दिसउ सुक्खाणि ॥ ११॥ 

' अ्रन्वयाथ--- पडिहयरडिंवा' जिस्होंने उपदरयो'का नाश किया 
है पेसी “अंबा अस्वा देवी, लिखा! सिद्धा देवी, 'सिद्धाइआ? सिद्धा- 
यिका 'चकक्‍्केसरि' चक्रे भ्वरो 'वइरुद्टा' चेरोब्या [ तथा ] 'खंतिसुरी' 

शान्तिदेवी 'परव्यणरुख! प्रवचन--श्रीसंघ को 'सुक्वाणि! खुख 
“दिखड! दे॥ १५॥ 
भावाथे-उपद्रवों के नाश करने वाली अम्बा, खिद्धा, खिद्धा 


यिका, चक्रेश्व॒री, चेरोख्या तथा शाम्तिखुरी आदि शासनदैवताएँ 
श्रीसंघ को खुछ द ॥ १९१ 
#सोलह विज्जा-देवीउ 
दिंतु संघस्स संगलं विउल॑ं । 
+ अम्वा प्रतिहतडिस्ब्रा, सिद्धा सिद्धायिका प्रवचनस्य | 


कर हे 
चक्रेव्वरी वेत्तेव्या, शान्तिस्री विथवतु सोख्यानि॥ १९ ॥| 
# पोड्श विद्यादेव्यों ददतु संघस्य सडगर्ल विपुलेम 


प्रतिघमण सूत्र । २१६ 


नअच्छुत्ता-लहिआओ 
विस्सुअ-छुअदेवयाइ सम॑ ॥ १३ ॥ 
अन्वयार्थ--बिस्छुभसुअदेवयाइ” विख्यात श्रुतदेवता फे 
'खम! साथ 'अच्छुसासहिआओी! अच्छुप्ता-युक्त 'सोलस! सोल्द 
भंचज्ञादेवीड! विद्यादेवियाँ 'सघस्स! श्रीसघ को 'विडल! चिपुल 
मगर! कल्याण 'दित्ु' देखें ॥ १३ ॥ 
भावाथ-विष्यात श्रुतदेवी तथा अच्छुप्ता से युक्त सोलढ चिद्या 
दैजियाँ ध्रीसंघ फा विपुल कल्याण करें ॥ १३ ॥ > 
७ जिण-सासण-कय-रकवा, 
जक्खा चउवीस-सासण-सुरावि । 
खुह-भावा संताव॑, 
नित्थस्स सया पणासंतु ॥ १४ ॥ 


ध्प्न्वयाथु---/जिणसासणकग्रकक्‍्खा' जिन्‍्दोंते जिनशासन की 
रक्षा फो है ऐसे 'जक्खा' यक्ष ए! और 'सुहभावा' शुभ भाव पाले 
चिउपीस! चौप्रीस' 'सासणखुरा' शासनदेव “तित्थस्ख' भ्रोसथ फरे 
'सताय! सताप को 'सया” हमेशा 'पणासत्तु' नष्ट फरें ॥ १७ ॥ 
भावाधे--..जिनशासन की रक्षा करने चाले यक्ष लोग और 
“ “शुभ भाववाडे चीवोस शासन-देय श्रीसघ के लताप को 
निरन्तर दूर करें॥ १७॥ प्र 
न जिण-पवयणमस्मि निरया, + 
विरया कुपहाउ सब्पहा सब्धे । 








न अच्छुप्ताप्तद्विता विश्वतश्ठ॒तदेदतया समम ॥ १३॥ 

£ कृताजनशासरज्ञा य्ञाश्चतुर्विशति शासनसरा आप | 
शुसभावा सताप तीर्थस्यथ सदा प्रणाशयन्तु॥ १४॥ 

| जिएप्रवयने निरता पिस्ता* कुपधान सबधा सर्वे 


२४० प्रतिकरधण-सूत्र । 





#वेआवच्चकरावि अ, 
तित्थव्ल हवंतु संतिकरा ॥ १५ ॥ 


झन्चथाथ-'जिणप्थयणस्मि' जिन धर्म में पनिरया' तल्लीन . 
'कुपहाउ कुमार्ग से 'सब्बहा! स्चेथा 'विस्या? विरत [ ऐले | 'सब्बे! 
सभी 'वेभावत्चकरावि' वेयावृष््य करने वाले भी 'तित्थस्स! श्रीसंघको 
'ंतिकरा! शान्लि पहुँचाने चाले ४ हवंठु' हों ॥ १५ ॥ 

भावाथ---जैन धर्म में तलीन और कुमाग से सर्वेथा विरत ऐसे 
लगी वैयावृत्यकारी छोग सो श्रीसंघ को शान्ति पहुँचाने वाले हों ॥१५॥ 


+ जिख-समय-सिद्ध-सुसग्ग- 
वहिअ-भव्वाण जणिअ-साहज्जों ! 
गीअरई गीअजसो 
 स-परिवारो सुहँ दिसउ ॥ १६ ॥ 


अन्वथाथ---जिणसमयलिद्धछुमगावहिअमव्बाण! जिन 
शास्त्र में निश्चित सुमागे में अवहित भव्यों को 'जणिअखाहज्जो' जिसने 
मदद की है, [ वह) 'सपरिवारों! परिवार-युक्त 'गीअरई! गीतरति 
( और ) 'गीअजसो' गोतयश 'खुहं' खुल 'दिसिउ! देँ ॥ १६ ॥ 


कम) में रच पति | 5 में 
सावाथ-- ने शास्त्रों में निणोंत छुमार्ग में सावधान भव्य 


जीवों को जिन्होंने सहायता पहुँचाई है ऐले गोतरति और मगोतयश 
नामके व्यन्तर-देव अपने परिचार के साथ खुख दे ॥ १६॥ 


% वेयाव॒त्त्यकरा अपि च त्तीथरूय मवनन्‍्तु शान्तिकरा”॥ १४५ ॥ 
न! जिनससयसिदसमार्मावदितेंभव्यानां जनितलाहाय्यः । 
गीतरतिसीतयशा: सपरिवारः उख दिशतु ॥ १६ ॥ 


_; 
प्रतिकमण उतर । __  पसैिकमाणसत। , | ४ २४१ 


+ गिह-सुत्त-खित्त-जल-थल- चर 
वरण-पव्वय-वासि-देव-देवीउ । 
जिण-सासण-दिआएं, 
दुह्मणि सव्वाणि निहणंतु ॥ १७ ॥ 
अन्वयाणे--'गिदः घर, 'गुत्त! मोत्र, 'णित्त' क्षेत्र, 'जल' 
जल, पयल' खल, धवण' जगल, (भौर ) '्पव्वय” पर्वत फे 'चासि! 
जवासो 'देवदेवोड'ः देव और देवियाँ 'जिणपालण' जिनधप्े में 
पट्विभाण' खित लोगों फे 'सब्त्राणि! सब 'दुद्माणि! दु पं का 'निहणतु' 
ताश करें ॥ १७॥ 
भावाथ---घर में, गोत्र में, क्षेत्र में, जल में, थल में, घन में, 
झौ८ पर्वत में रहने वाछे देव भौर देवियाँ जैन धर्म में स्थित लोगों के सब 
छु्कों का नाश फरें ॥ १७॥ 
७ दस दिसिपाला स-खित्त- 
पालया नव ग्गहा स-नदखत्ता । 
जोइणि-राहु-ग्गह-काल- 
पास-कुलिअद्पहरेहिं ॥ ८ ॥ 
सह कालकंटएहिं, 
स-विहि-चच्छेहिं काल-पेलाहिं । 
सब्पे सब्व॒त्य सुहं, 
दिसंतु सब्तस्त संघसस ॥ १६ ॥ 
न शुद्गोन्नक्षेत्रजलल्थलवनपत्तया सिदेवदेज्य । 
जिनशासपउस्थिताना दु खानि सर्वाणि निम्नन्तु ॥ ६७॥ 
# देथ दिक्पाला सक्नेश्रपाला मव ग्रद्म सबद्ान्रा |, 
चोशिनीरहुप्रदरलपाशकुलिका्षप्रहरे' ५ ६८४ 
सद्द पालकणटके सबित्टियत्से कालपेलालि | 


सर्ते सर्ेन्न छत दिशनउ सर्वेस्य सपन्य || १६ ॥ 
६34 





२४२५ पतिक्रमण-सूत्र । 


.. धपुह्ू न्वया[थु---जोइणि/ योगिनी, 'राहुगाहः राहु अ्रह 'का- 
पाल! काल़पाशयोग 'कुलिअद्धपहरेहिं? कुलिक तथा अर्धप्रहर योगों फे . 
साथ, 'लविद्विवच्छे हिं? विष्धि तथा बत्ल थोगों से युक्त 'कालकंटएहिं', 
कालकंटक योग के [ तथा ] 'काल्वेछाहिं' कालबैला फे “सह! साथ 
'सक्खित्तपालया? क्षेत्रपाल-युक्त दस दिसिपालाः दशों दिकपाल 
लिनक्खत्ता? नक्षत्र-युक्त 'तव गाहा! नवों श्रद 'सब्धेः (ये ) सब 
सत्वस्स संघल्‍्लः सकल श्रीसंघ को 'सब्बत्थ' सर्वत्र 'सुई! सु 
'दिसंतः दे ॥ १८-१६॥ 

भावाथ--योगिनी, राहु, काल्पाश, कुलिक, अध्रप्रहर, विष्टि, 
घत्स, काछकण्दक, कालवेला आदि योग, क्षेत्रपाठ, द्क्‍्पाल, नक्षत्र 
तथा नच ग्रह ये सब सकल श्रीलंघ को सर्वत्र खुख दे ॥ १८-१६ ॥ 
न॑भवणवइ-वाणमंतर- 
जोइस-वेमाणिया य जे देवा । 
धरणिंद-सक्क-सहिआ, 
दलंतु दुरिआई तित्थस्स ॥ २०॥ - 
अन्वयाथ--... 'यः तथा धधरणिंद” घरणेद्र ( और ) 'सक्क! 
इन्द्र से 'सहिआः' युक्त 'भवणवह! भवनपति, 'चाणमंतरः घानव्यन्तर, 

'जोइस” ज्योतिष्क (और ) "चेम्ाणियाः बैमानिक 'जेः जो 'देवा' 

देव-गण ( हैं, वे ) तित्थरुण! श्रीसंघ के 'दुरिआईं? पापों को 'दलंत' 

विदीण करें ॥ २० ॥ 

भावाथ---ण्णेद्द और सौधर्मेन्द्र के सहित भवनपति, 
चानव्यव्तर, ज्योतिष तथा चेमानिक देव-गण श्रीसंध के पापों का 
नाश करें | २० ॥ - 


आम 
न॑' भवनपतिवानव्यन्तरज्योतिषवेमानिकाश्व ये देवाः । 


घरणेन्द्रशकसहिता दुलयन्तु दुरितानि संघल्‍य ॥ २० ॥ 





प्रतिक्राण सूत्र | श्छ३ 





७ चकक्‍क॑े जस्स जलंतं, 
गच्छइ पुरझो पणासित्र -तमोहं । 
त॑ं तित्थस्स भगवओ, 
नसोी नमो वद्धमाणस्स ॥ २१ ॥ 
अन्चया थ--'जस्स' जिसऊे पुरओो' आगे 'त' प्रसिद्ध 'पणा- 
सिभतमोह! अन्धक्रार-समूद का नाशक 'जरूत” चप्तकता 'चक्क! शक 
'गच्छाए चलता है [ उस ] 'भगधओो! भगवान्‌ 'चद्धमाणसल! मद्दावीर 
फे 'तित्थस्स! भ्रीसघ को 'नमो नमो? वार बार नमरझुकार है॥ २१॥ 
भावार्थ-जिसने अन्‍्यकार समूह का नाश किया है ऐसा और 


देदीप्यमान प्रसिद्ध धर्मचक्र जिसके आगे २ चलता है उस भगवान, 
मद्दाबीर फे तीर्थ फो मेरा घार चार नमन है॥ २१॥ 
+ सो जयउ जिणो बीरो, 
जस्सज्जवि सासणं जए जयइ । 
सिद्धि-पह-सासखं कुपह- 
नासण सव्वय-सय-सहण ॥ २२ ॥ 
अन्वयार्थ--'सिद्धिपदसासण” मुक्ति-मार्ग का शासक 
फ्ुपदनासण' कुमार्ग का नाशक ( जौर ) “सब्य्य' सब भयों फा 
पाहण! घातक ( ऐसा ) 'जप्स सासण! जिसका शासन, 'मजजवि! 
आज्ञ तक पजए' जगत्‌ में 'ज्ञयह! ज्ञव पा रहा है 'सो! उस 'जिणो घीरो! 
घीर भगपयान्‌ की 'जयड? जय दो ॥ २२॥ 
$£ चक्र यस्य ज्वलग गच्चति पुरत प्रणाशिततमयोधम्‌। 
तत तीर्धाय भगवतो नमो पे बधमानस्य | २१॥ 
$# स जयतु जिनो बीरो यस्याद्रापि शासन जगति जयति | 
सिद्धिपथशासन कृपधनाशन सर्देसयमथाम्‌ ॥ २२ | 


२४७४ प्रतिकरण-सूत्र । 


ह | 
भावाथ--जिसका मुक्ति-मागे-प्रकाशक, कुमार्ग-विनाशक 


तथा खब भरयों को दूर करने वाला शान भाज पर्यन्त जगत्‌ में विजयी 
हो रहा है उन भगवान्‌ महावीर की जय हो ॥ २२॥ 


+ सिरि-उसमसेण-पमुहा, 
हय-सय-निवहा दिसंतु तित्थस्स । 
सव्व-जिणाणं गणहा- 
रिशोडणहं दंछिआं सब्वं ॥ २६॥ 
श्प्र्र स्वयाथ--हियमयनिवहा' जिन्होंने भय-संमुद को मार 
भगाया है [ ऐले ] 'सब्वज्ञिणाणं' खब जिन भगवानों के 'सिरिड्सम- 


लेणपपुद्दाः श्रीक्पमसेन आदि पाणहारिणों' गणधर-गण 'वित्थरुख' 


श्रीसंध को 'खसब्ब! सब “'अणहं” पवित्र बंछिथं! चाडिडित 'दिखंत' 
दं॥२३॥ 


भावाथ- जिन्‍्दोंने भय मात्र को मार भगाया है ऐले श्री 
ऋषभसेन आदि खब गणधर-देव श्रीसंघ फे सब पवित्र अमिलाष की 
पूर्ण करे ॥ २३ ॥ 
& सिरि-वद्धमा ण-तित्था- 
हिवेण तित्थं समप्पिअं जस्स । 
' सम्म॑ सुहम्म-सामी 
दिसउ सु सयल-संघस्ल ॥ २४ ॥ 





+ श्रीक्रपभसेनप्रसुखा हतभयनिवहा दिशल्तु तीथेस्य । 
सर्वेजिनानां गणधारिणो5नवथ वान्छित सर्व ॥ २३ ४ 
% श्रीवर्षसानतीर्थायिपेन तीर्थ समपित यस्मे | 


सम्यक्‌ सघसेस्वामी दिशतु उ्ख सकललेघरूय ॥| *४ ॥ 


प्रतिक्रमण सूत्र । २8५ 
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अन्वयार्थ---/सिस्विद्धमाणतित्थादिवेण श्रीमद्ावीर ती- 
ैंकरने 'जरस' जिसको 'तित्थ! तीर्थ 'समप्पिअः खुप्रत किया ( घद्द ) 
'खहग्मलामी! श्रोसुधर्मा स्वाप्ती 'सयलसघल्ल! खकल श्रीख॑ंध को 
'सम्म! अच्छी तरद 'खुदद! खुज 'द्सिउ' दें ॥ २७ ॥ 
भावाथे---भगवान्‌ महायोरने जिलकों अपना तीर्थ सुप्रत 
किया--जिस्तकी अपना उत्तराधिकारी यनाया--वह श्रीसुधर्मा स्वाप्ती 
सकल श्रीसघ का अच्छी तरह फल्याण करें ॥ २४ ॥ * 
७ पयईंइ भदया जे, 
भदाणि दिसंतु सयल-संघस्स । 
इयर-सुरावि हु सम्मं, 
जिण-गणहर-कहिअ-कारिरुत ॥ २५ ॥ 
अन्वयार्थ--े जो 'वर्यईए स्वभाव से 'भद्दया' भद्द 
[ हैं, ऐसे ] ईयपछुराचि हु” अन्य देवता लोग भी 'ज्ञिणमणद्र' जिन- 
देव तथा गणधरों फे 'कद्िम! फथित [धर्म की] 'कारिहल! करने धाले 
'घयलखसघएस' सकल शभ्रीसघ को 'भद्वाणि! सुष 'दिखंतु' दें ॥२०। 
भाषाथ -पूर्वोक्त मिन्‍्न अन्‍य भी देव गण जो प्रकृति से भद्र 
ए थे जिनदेव तथा गणघरों फे उपदेश फे अदुसाए चलने चाले सकल 
श्रीस॑ंघ का कल्याण कर ॥ २५॥ 
+ इञ जो पढइ ति संम्क', 
दुस्तज्क' तस्त नत्यि किपि जप्‌। 
जिणठत्ताणाय ठिओ २ 
सुनिट्टिअट्टों सुही होड़ ॥ २६ ॥ 
ब्रज न कि बे 
इंतरछरा 'अपि सम्यग्‌ जिनंगशधरकथितकारिण ॥ २४ ॥ 


| इतिय पदति प्रिपन्ध्य दु साध तलप जाल्ति किसपि जगति | 
ज़िन्दत्ताज्ञाया छिथत उ|निष्टिताथ' सुखी भवाति ॥ २६ ॥ 


२४६ प्रतिक्रमण-लूच । 
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अन्वया्थ _...'जिणदृत्ताणायः जिन भगवान्‌ ने दी हुई आशा 
में (ठिझों? रद्दा हुआ “जो! जो पुरुष (अ' इस प्रकार ( इस स्तोंच्र'को ) 
पतिलंर! तीचों काल 'पढ३? पढ़ता है. 'तरूस' उसको 'जण्ट जगतू में 
पकिंसि! कुछ भी 'दुस्सज्फ! दुःखाध्य 'तत्थि! नहीं है [ ओर वह ] 'छु- 
निहिभद्ोः संपूर्ण किया. है कार्य जिसने ऐसा द्वोता हुआ 'खुही! खुछी 
होश! होता है ॥ २६ ॥ ह 

भावाथ ---मिन-सगवान्‌ की जाह्वा में रह कर जो मनुष्य इस 
रुतोत्र को पढ़ता है उसको जगत में कुछ भी डुःखाध्य नद्दी है और वह 


अपने कार्य को अच्छी तरह पूर्ण करता हुआ खुखी होता है ॥ २६॥ 
॥ इति चतुर्थ स्मरणं समाप्तम्‌ ॥ 





६०--अथ पंचम गुरुपारतन्त्यस्मरणम्‌ । 
& मय-र-हिअ ग्रुण-गण-रयण- 
सायरं सायरं पणमिऊणं । 
सुगुरु जण-पारतंत॑ 
उअहिउ्व थुणामि तं चेव ॥१॥ 
अ्रन्चयाथ--उभहिव्ब' समुद्र को तरह “'मयरहिओं! मद से 
रहित ( समुद्रपक्षे मगरों का उपकारो ), 'गरुणगणरयणसायर गुणों 
के खम्तह रूप रत्नों के सागर ( सप्ुद्पक्षे गुण-सप्तू्‌ह चाले सन और 
लक्ष्मी की खान ) (. ऐसे ) पछुगुरुत्णपारतंतं' गुरु-लोगों के आस्ताय 
को 'सायर आदर-पूर्वक 'पणमिकणं? नप्तन करके 'त॑ चेव! उसी की 
धुणामि' स्तुति करता हैं ॥ १॥ 
भावाथ--समुद्र की तरद् 'मयरहिआं (पारतन्त्य पक्षे--मंद से 
रहित और समुद्गपक्षे मगरों का उपकारी ) तथा दुणगणरयणसायर! 
( पारतन्ध्यपक्षे गुणगण रूपी रत्नों का खागर; _सपुद्रपक्षे गुण समर 


६9 मदरहित (सकरहित) युणगणरत्त-सागरं (साकरं) सादर प्रणस्य | 
छगुरुजनपारतन्त््यमुदधिमिव स्तवीसि तदेव ॥ १ ॥ 


प्रतिकमण-सूच । २७७ 
को आदर-पूर्चफ प्रणाम करके में उसकी स्तुति करता हैँ ॥ १ ॥ 

+ निम्महिअञन-मोह-जोहा, 

निहय-विरोहा पणट्ठु-संदेहा । 
पणयंगि-वग्ग-दाविय- 

सुह-संदोहा सुगरुण-गेहा ॥ २॥ 
पत्त-सुजद्त्त-सोहा, 

समत्त्य-पर-तित्थ-जणिअ-संखोहा । 
पडिसग्ग-लोह-जोहा, 

दंखिय-छुमहत्य-सत्योहा ॥ ३ ॥ 
परिहरिअ-सत्त-घाहा, 

हय-हुह-दाहा लिचंब-तरु-साहा । 
संपाविञअ-सुह-लाहा, 

खीरोदहिणुब्य अग्गाहा ॥ ४॥ 
स-गुण-जण-जणशिअ-पुत्ञा 

सज्जो निरवञ-गहिआअ-पव्वजा । 

न निमथितमोदयोधा निद्दतविरोधा प्रनप्ट्सदेहा ॥ 
प्रणताइगयगदापितरससदोद्ा छमुणगेद्ाणि॥ २॥ 
प्रापछयतित्दसो सा समस्तपरतीथेजनितसज्ञोभा ६ 
प्रतिमझलोभयोधा दृशितउमहारथयास्त्रौधा ॥ ३ ॥ 


परिहतप्तस्वत्राधा इतदु सदाहा शिवाग्रतस्यासा: | 
सप्रापित्तणलासा क्लीरोदइधय इवागाधा ॥ ४ ॥ 


सगुणजनजनित्पूजा सच्यो गृहीतनिरबधप्रधज्या ! 


२४८ प्रतिक्रमण-सत्र | 





सिव-सुह-साहण-सज्जा, 
भव-युरु-गिरि-चूरणे वज्जा ॥ ४॥ 
अज्ज-सुहस्म-प्पसुहा, 
गुण-गण-निवह/ सुरिंद-विहिआं-महा। . 
ताण ति-संरू नाम॑, 
नाम न पणासह जियाणं॥ ६ ७ 


अन्वया्थ---निम्मह्िभमोहजोहा' जिन्होंने मोह-रूप खुमठ 


को लए किया है, 'निहयविरोहा! जिस्होंने बैर को दूर किया है, 
'पणइ्र्संदेहा' जिन्होंने संदेह का नाश किया है, 'पणयंमिवग! भक्त 
जन-समूह को “दावियछुदसंदोहा' जित्दोंनि खुख-राशि दिलाया है, 
'छुगुणगेहा? जो उत्तम गुणों के रुवान है, ॥ २॥ 'पत्तखुजइत्तसो हा, 
लिन्होंने उत्तम यतिपन की शोमा पायो है, 'समत्थ'ं सब पपरतित्थ' 
अम्य दू्शनी छोगों में पजणिअलंलोहा जिन्होंने खूब क्षोम उत्पन्न क्रिया 
है, 'पडिभग्गछोहजोहा! जिन्होंने छोम-खुभट को नछ कर द्या है, 
'दुसिभघुमहत्थसत्थोद्दा! जिन्होंने गंसोरए अथ्थ चाले शास्त्र-सपूईे 
- बतलाये हैं, ॥ ३॥ 'परिहरिभ्रसतबाहा” जिन्‍होंने प्राणिन्मात्र को बाधा 
पहुँचाना छोड़ दिया है, 'हयदुदददाह्य! डिन्‍्होंने ढुःख-संताप की 
प्रिटाया है, (सवंबतरुखाहा! जो मोक्ष-रुपी आ्न-ब्क्ष को शाह हैं, 
व्लंपाविश्रखुहलाहा!ः जिन्होंने खुख का छाम करवाया है, 'खीरोदहिं- 
णुब्च अगराह जो क्षोरसप्लुद्र की तरह गंभीर हैं, ॥ ४॥ 'सगुणजण- 
जणिभ्षपुज्ञा! ग़ुणी छोगों ने जिनकी पूजा की है, 'खल्लीनिरवज्ञगहित्र- 
पच्चज्ञा? जिन्‍होंने शीघ्र ही निष्पाप दीक्षा छी थी, पखसिघसुहसाहणसज्ञा' 
शिवछ खलाधनसज्जा भवगुरुगि रिच्रिणे चज़ाए॥ ४ ॥ 


घ्रायेखचम प्रमुखा गुणगण निवहा: सरेनन्‍्द्रविहितमहाः | 
तेपाँ त्रिसन्‍्ध्य नाम नाम न प्रशाशयति जीवानाम ॥ 5 ४ 


प्रतिकरमण-सूत्र । २४६ 





ससार-रुप मदान पर्वत को चूण करने में जो बज फे तुल्य दें,॥५॥ 
'गुणगणनियहा' जो गुण सम्रह को धारण करने घाले हैं, 'छुरिद्वि- 
हिम्द्मा? इन्द्रेनि ज्िकका उत्सव मनाया है [ ऐसे ] 'भज्जसुदगभप्पपुदा' 
जो जाय खुधर्मेस्वामी आदि जाचार्य, 'ताण” उनका 'तिसभः तोनो 
सध्याओों फे समय ( याद किया हुआ ) ध्नाम॑' नाम 'जियाण॑! जीयों के 
ओआर्म' रोग को 'त न पणाख॒इ? नए नहीं करता है ऐसा नहों है ॥ | 


सावा्थ--क्र्दोंन मोद-छुमठ को मार भगाया है, जिन्‍्होंति 
परस्पर फे घिरोध-पेर फो पिटाया दे, जिन्होंने जीवों फे सदेद दूर 
किए हैं, भक्त जन-सघूद को जिन्होंने अनेक खुल दिलयाए हैँ, जो श्रेष्ठ 
गुर्णों के भण्डार है, जो श्रेष्ठ साधु थे, अन्यद्शंनी छोगों में किरहोंने 
क्षोम्र उत्पन्न कर दिया था, जिर्दोंने लोभ योद्धा फो मार भगाया है, 
गभीर छर्थ पाले शास्त्र जिन्होंने बनवाए हैं, जिन्दोंने हिसामात्र का 
त्याग किया है, शिस्डोंने अपने और अन्य के दु ण मिटाये हैं, ज्षो मोक्ष 
के एक अंग है, लिन्होंने प्राणियों को सखुष पहुँचाया हैं, जो पछ्वीरसमुद्र 
की तरद गधीर है, गुणो लोगों ने जिनकी पूजा की है, जिन्होंने शीघ्र 
दो ससार को छोड फर निर्दोष दीक्षा लो थी, जो मुक्ति की साधना में 
सज् हुए थे, जेले वज्‌ पर्वंतों को शृर्ण कर देता है उसी तरद जिन्होंने 
संखार--भव-प्रमण--क्ता घिनाश किया है अथात्‌ मुक्ति पाई है, जो गुण- 
सप्ृद को घारण करते हैं, इन्द्रों ने जिनका पूजोत्सव ढिया है पेसे 
शाय सुधर्मस्यामी जादि गणघर महाराज़ों का! प्रॉत, मध्याह 
ओर सायड्राल के समय याद किया हुमा नाम जोधों फे रोगों का 
अचश्य दी नाश करता है ॥ २--६ ॥ 


6 पडिवज्जिअ-जिण-देवो 
देवायरिओ दुरंत-भव-द्वारी । 








हक प्रतिपल्तजिनदेयों देवाघार्यों दुरन्तभवद्वारी । 
झ्र 


६५० प्रतिक्मण-सूच 


$ सिरि-नेमिचंद-सूरी 


, उज्जोअण-सूरिणो सुगुरू ॥»॥ 
अन्वयाथं--'पडिवज्ञिभजिणदेवो” जिसने जिन भगवान्‌ को 
देख-रूप से स्वीकार किया है ऐसा “देवायरिओ! देवाचाय, “दुरन्त! 
दुष्ट परिणाम वाले 'सव! संसार के "हारी! विनाशक 'सिरिनेमिचन्द- 
सूरी! श्रोनेमिचन्द्र आचाय [ तथा ] 'छुग्रुरुः उत्तम ग्रुद 'उज्जोभणसू- 
रिणो? श्रीडद्द्योतनदूरी [ चिज्ञयी हों ] ॥ ७ ॥ 
भसावा्थ (िन्‍होंते जिनेन्द्र सगवान्‌ की ही अपना इष्ट देव 
माना है ऐसे श्रीदेवाचार्य, ढुरन्त खंसार के विनाशक श्रोनेधिचद्धर्सूरि 
ओर गशुरु-चये श्रीउद्द्योतनसूरि की जय हो ॥ 9 ॥ 
+ सिरि-वद्धसाण-सूरी 
पयडीकय -सूरि-मंत-माहप्पो । 
पडिहय-कसाय-पसरो 
सरय-ससंकुब्व सुह-जणओ ॥८॥ 
अन्वयाथ---वयडीकयसरिमंतमाहप्पो' जिसने सूरिमन्ल की 
माहात्य प्रकट किया है, 'पंडिहयकसायपसरो” जिसने कपायों के 
फेलाब को रोका है [ और, जो ] 'सरयसलंकुब्ध!' शरद ऋठ ४ 
चन्द्रमा की तरह 'खुदजणओ?” खुख का उत्पादक है [ पेसे ] सिरिव- 
दमाणसरी! श्रीवर्धमानसरि ( की जय हो )॥0 ८॥ 
भावाध---ज़िन्होंने सरिम्न्त्र के प्रभाव को, प्रकट किया है; 
क्रोध आदि कषायों के वेग को जिन्होंने रोका है और जो शरद के चईद 
की तरह आनन्‍्द-दायक हैं ऐसे श्रीवर्धभानसूरिजी को जय हों ॥ < ॥ 
न कम कम कम 
क# श्रीनेसिचन्द्रसूरिस्दयोतनसूरयः छगुरवः ॥ ७ 0 


]* श्रीवर्धानसूरिः प्रकटीकृतसू रिमन्त्रमाहात्म्यः | 
प्रतिहतकपायप्रसरः शरच्छशांक इच छखजनकः || ८ ह| 


प्रतिकमण-सूतचर । श्षर्‌ 


+ सुह-सील-चोर-चप्परण- 
पत्चलो निच्चलो जिण-सयम्मि । 
जुग-पवर-सुझू-सिद्धंत- 
जाणओ पणय-सुछुण-जणो ४६७ 
पुरओ दुल्लह-महिच- 
ल्लहस्स अणहिल्लवाडए पयर्ड । 
मुक्का विआरिऊरणं, 
सीहेण व दव्व-लिंगि-गया ॥ १०॥ 
दसमच्छेरय-निसि-वि- 
प्फुरंत-सच्छंद-सूरि-सय-तिमिरं । 
सूरेण व सूरि-जिणे- 
सरेण हय-सहिय-दोसेण ॥११॥ 
अन्ययाध--छुहसील! शिविलाचारी साधुरुष 'चोए चोरों 
फे 'बप्परण' निराख करने में 'पच्चछों' समर्थ, 'जिणमयसिसि! ज्ेन " 
धर्म में निशलो' निश्चक, 'ज्ुगपवरः युगप्रधान ( ध्रोखुधर्म स्वामी ) 
फे 'छुद्ध! निर्दोष पसिद्धत! लिद्धान्तों का (लाणओ! जानकार, 'पणयसु- 
भुणज्ञणी' शुणी जनों से नमस्कृत ॥ ६॥ 'मणहिल्लचाइडए' भणहिल्‍्ल- 
पुर पारन में "दुल्छदमहिवल्लद्स्स दुलेभराज के 'पुरभो' आगे 'पपड! 
खुली रीति से (विभारिऊकण! विचार कर के 'सोदेण घ! सिद्द फी तरह 


१4 छलशीलचोरन्थक्करणुस्रमर्थों निश्चलो जिनमते । 
थुगप्रवरशुद्धूसिद्धान्तज्ञायक प्रणतसगुशल्नन ॥ ६ ॥| 
घुरतों दुलभमढीयल्लभल्‍्याण॒द्विसलपाटके प्रकटम | 
मुक्त विचार्य एंहेनेद इृब्यलिंगिगजा 0१० ४ 
दुशमाश्रयनिशाविस्फुरत्स्वच्छन्दसूरिमततिमिरस्‌ 
सूरेणव सूरिजिनेश्वेश इतसद्वितदोपेण ॥ ११॥ 





घ्ष्र प्रतिक्रवण-सूत्र । 


जिसने “व्वलिंगिगया? भेषधारी साधु-रूप हाथिभों को 'मुफ्का' 
(हरा कर ही ) छोड़ा ॥ १० ॥ [ तथा ] 'अहिअदोलेण' जिनको दोष 
प्रिय नहीं हैं [ ऐसे ] पसरिजिणेसरेण” श्रीजिनेश्वरसरिजी ने 'सूरेण यः 
सू् की तरह दसमच्छेरय! दशवें आश्चर्य रूप 'निसि! रात्रि में भविष्फु- 
रंतः चमकने वाले 'खच्छंद्सूरि! स्वेच्छाचारी आचार्यों के 'मया मत- 
रूप 'तिमिर! अन्धकार का 'हय॑! नाश किया |] ११॥ 


भावाथ-_. शधिलाचारी साधुओं फे जण्डन में सम, जेन 
दर्शन में निश्चछ, भगवान सुधर्मस्वामी के सिद्धान्तों के जानकार, शुणी 
जनों से आदुत, तथा जिन्दो'ने गुजरात पाटन में राजा दुलेभराज के 
समक्ष जुलमखुला शास्त्राथ करके शिधिलाचारी साधुओं को ऐसी 
बुरी तरह परास्त कर भगाया जेसे सिंह हाथिओं को मार भगातां दे; 
तथा, ज्ञिनको दोष विलकुल प्रिय नहीं हैं ऐसे भ्रीजिनेश्वरसूरिजीने, 
जैसे सूर्य शत्रि के अधल्कार को दूर करता है. चैसे शिथिलाचारी 
स्वच्छन्द साधुओं के उस मत को दूर किया जो अखंयत-पूजा रूप 
दशा भाश्चये से फिल रद्दा था ॥ ६-११ ॥ 


७ सुकद्धत्त-पत्त-कित्ती, 
पयडिय-गुत्ती पसंत-सुह-मुत्ती । 
पहय-पर-वाइ-दित्तो 
जिणचंद-जईसरो मंती ॥ १२१॥ 
अन्वयाथ-- छुकइत्तः श्रेष्ठ कचित्व से “पत्तकिती' जिन्होंने 
कीत्ति प्राप्त की है, पयडिभगुत्ती? जिन्होंने मन आदि के संचरण को 
: प्रकट किया है, 'पहयपरवाइदित्तीः अन्य चादिभो' के तेज का जिन्होंने 
नाश किया है, “मंतीः जो मन्त्रो' के ज्ञानकार थे [ ऐसे ] 'जिणचर्द- 
जईसरो'! जिनचन्द्रतूरिजी / की ज़य हो )|| १५॥ 


$# सुकवित्वप्राप्तकीतिः प्रकटितगुष्तिः प्रशान्तशुभमूर्ति 
प्रहतपरवादिदीष्तिजिनचन्द्रयतीश्वरो मस्त्री | १२ ॥ 





प्रतिक्रमण-सूत्र २५३ 





भावाथ--जिर्देनि प्संवेगरगशाला! भादि प्रन्धो' के निर्माण 
से सुकवित्व फो कीत्ति प्राप्त की है, मत, घचन तथा काया की गुप्तिझी 
का जिम्दोंनि प्रकाश किया है, वादिओों के तेज को जिन्होंने नष्ट किया 
है णेले सरिमन्त आदि को जानकार श्री ज्ञिनचन्द्॒सरिजो को जय हो ॥१श॥ 
+ पयडिअ-नवंग-सुत्तत्य- 
रयण-कोसो परणासिश्र-प-ओसो । 
सव-सीअ-सविश्र-जण-मण- 
कय-संतोलो विगय-दोसो ॥ १३ ॥ 
जुग-पवगगस-सार- 
प्परुवणा-करण-चंघुरो पणि । 
सिरि-अभयदेव-सूरी, 
मुशणि-पवरो पवर-पसम-घरों ॥ १४ ॥ 
अन्वया्थ---दयडिगनबगसुतत्थरयणको लो! जिखोंने नय 
अँग प्रत्थों फे--सूत्रों के--अर्थ रुप रक्षों फे कोप को प्रकट छिया है, 'पणा- 
सिअपभोसो” लिन्द्रोनि प्रह्ेप का नाश किया है, 'मध्भीअ' संसार से 
भीत 'सबिअज्ञण! मध्य ज्ञतों फे प्राण” मन को 'कयसतोधो! जिन्दोंने 
सतोष उपज्ञाया है, 'विगयदोसी! जो दोषों से रहित थे॥ १३॥ 
[ वा, जो ] 'ज्ुगपवरागम! श्रीखुधमेंस्घामी फे माग्ों फे '्लार! सार 
की 'परूवणाकरण' ध्याज्या फरने में 'बघुरों! श्रेष्ट, 'वणिभ अतिशय 
प्ुणिपवरों? मुनि श्रेष्ठ [तथा] 'पचरफ्समधरो” श्रेष्ठ शान्ति के धारफ 
[ प्से | 'लिस्मिमयदेवसूरी' श्रोअम्रयदेवलसू रिज्ञी ( फी जय दो )॥१७॥ 


४ 





न! प्रकटितनवागसूत्रा्थरक्षकोप प्रणाशितप्रद्वेष | 
मवभीतमसव्यजनमन कृतसतोषों विगतदोष ॥ १३ ॥ 
युगप्रवरागमसारप्रस्पणाकरणुवन्धुरों बाढम । 
श्रीअमयदेवसूरिमुनिप्रवर ॒प्रवरप्रशमघर ॥ ४ ॥ 


२७७ प्रतिक्रमण-सूत्र । 
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भावारथे--उत्त श्रोअमयदेवसूरित्ती की जय हो जिन्होंने सुथा- 
नाडू आदि नव आगमों के अर्थ रूपी रत्न-कोश को प्रकट किया है जिन्होंने 
द्वेष का नाश किया है, भव-पोर भव्य जनों के मन जिन्होंने संतुष्ट 
किए हैं, जो दोष-रहित थे, जो भगवान्‌ सुधरमेस्वामी के आागमों के सोर 
की व्याख्या करने में अतिशय श्रेष्ठ, छुनिओ' में उत्तम, तथा प्रवर 
प्रशम को धारण करने वाले थे ॥१३-१४॥ 


+ कय-सावय-सत्तासो, 
हरिव्व सारंग-भग्ग-संदेहो । 
गय-समय-दणप्प-दलणो, 
आसाइश्र-पत्र-कठ्व-रसो ॥ १४ ॥ 
भीम-भव-काएणम्मि, 
दंसिअ-मुरु-वयण-रयण-संदोहो । 
नीसेस-सत्त-गरुओ, 
सूरा जिणवज्लहो जयइ ॥ १६ ४ 
९ 
अन्वयाथ---कयषसावयसचासो' जिलहोंने श्रावकों की सत्य 
आशाएँ पूर्ण को हैं ( सिंहपक्षे--जिसने श्वापद जंतुओं को वास्तविक 
आास उपनाया है ), 'खारंगभग्गसंदेहो! जिस्होंने उत्तम अंग-अन्धों से 
संदेहो' को भगाए हैं ( सिंहपक्षे--जिसने हरिणों के सुन्दर देह को भाँग 
डाला है ), गयलमयदप्पद्लणो? भ्रष्ट सिद्धान्त वालों के दर्प को जो 
तोड़ने चाले थे, ( सिंहपक्षे--मदोन्मत्त हाथिओ' के अहडगर को जो चूरने 


| कृतश्नावकप्तत्याश: (श्वापदसत्त्रासः)+ 
हरिरिव सारांगभस्सरेह: (भम्नसारग्ंदेह:) । 
गतसमय(समदुगजौदर्पदलनः 
आशसूवादितप्रवरकाव्य( क्रव्य )रसः॥ १६४ ॥ 
भीम भवकानने, दुर्शितगुरूवचनरचना (वदनरदन)संदोह: । 
निःशेपसत्त्वगुरुक: सूरिज्निनववछसो जयति॥ १६ ॥ 


प्रतिकमण-सूत्र । म श्ष्प 


चाछा है ), 'भासाइमपवरकठ्बरसो! जिरहोंने श्रेष्ठ काव्य-रस का 
शस्वादन किया है ( सिधपक्षे-- जिसने मास के स्वाद को चण लिया 
है )॥ १५॥ 'प्मीमम्वफाणणम्सि! भयकर सखसार-रूपो जगर में 
'दुसिभगुरुवयणरयणसदोही! जिन्होंने गुरुके घचनों की रचनाओं 
का सप्तूह दिखलाया है ( सिंहपक्षे--जिसने अपने भारो सुँद में दाँतो 
का समूह दिल्ललाया है ), “नीसेससत्तगरुओ” जो सब जीव फे शुरू हैं 
( सिधपक्षे--मों सब पशुओं में बडा है ), ऐसे 'दरिव्व” सिंद्ध के समान 
'सूरो जिणवल्लद्दो' श्रोजिनवटलमसूरिजी की 'जयउ! जय हो ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--सिद्द के तुल्य उन धीजिनवल्लमसूरिजी की जय हो 
किर्दोंने श्राचकों करी तद्दो आफाड ज्षा पूर्ण की है, जिन्दोंने आचाराड़ू 
भादि सूत्रों से शड्भाएँ दूर की टें, जो अन्यदशनों के दे को चूरने 
घाले थे, जिन्होंने श्रेण्ट फाव्य-एस का आखादन फिया था, जिन्‍्दोंनि 
ससार-रूपी सर्यकर जगर में गुरूघचन-रूपी रक्त-समूद दिखाया दे, 
तथा जो सब भव्यों फे गुरू थे, [ ए्लेप से निकलता सि्द फे पक्ष पा 
अर्थ ऊपर अन्वयार्थ में प्राकेट में लिजा जा चुका है ] ॥ १५-१६ ॥ 


७ अबरि-दिआ-सचरणो, 
चठउरणुओग-प्पहाण-संचरणो । 
असम-मय-राय-महसणो, 
उड़्ढ-मुहो सहईइ जरस करो ॥ १७ ॥ 
दंसिअ-निम्मल-निशच्चल- 
दंत-गणो5गणिअ-सावउत्थ-भओ | 





# उपरिस्थितसचरणअतुरनुयोगप्रधानसचरण- । 
खसममदराग(सगराज)मथन ऊष्चेमुखो राजते यसप कर ॥| १७॥ 
दृशितनिमभनिश्वलदान्त (दन्व) गणोआखिवकश्लावरते (ईशपद्रो)ल्थसय | 


प्रतिक्मण-छूंत्र 


+ गुरु-गिरि-गरुओ सरहुव्व 
सूरी जिशवज्लहो होत्था ॥ १८ ॥ 

ख्रन्वय[थ--८उचरिट्ठिमसच्चरणो! जिनका चारित्र ऊँचा है 
( भष्टापद्पक्षे--जिसके पेर ऊध्चे देश में स्थित हैं ), धचवडरणुओगप्प- 
हाणसंचरणों” द्वव्यानुयोग आदि चारों अलुयोगों में जिनकी प्रधान 
प्रवृत्ति हैं ( अप्टापद्पक्षे--चार ( पर ) के सम्बन्ध से जिसका चलना 
होता हैं), 'असममयरायमहणों' असाधारण गये और राग के नाश 
करने चाछे ( अप्टापदपक्षे--असाधारण सगराज--सखिंह के विनाशक ), 
जस्स'ः जिसका “करो! हाथ ( व्याख्यान के समय ) 'डडढमुद्दों' खड़ा 
हुआ 'सहई? शोभता है ( अष्टापद्‌ के पक्ष में जिलकी ऊ ज्वी की हुई 
सूढ शोभती है), 'दृलिअनिम्मलनिच्चलूदंतगणो' जिन्होंने अपने मुनि-स- 
मह को निर्मल और निश्चल वतलाया हैं ( किया है, ) ( अष्टापद पक्ष-- 
जिसने अपने निर्मल भोर निश्चल दांत दिखलाये हैं ), 'अगणिअसाव 
उत्थतक्षो? जिन्होंने धावकों के भय ( अपेक्षा ) की परवा नहीं की हे 
( अष्टापद्पक्षे-->-जिसने श्वापद जन्तुओं के भय को नहीं गिना हैं ) 
दुरुगिरि-गरुशी! श्रेष्ठ चाणो में उत्कर् ( अध्टापश्पक्षे--उन्नव पवत के 
समान ऊँचा ) ऐले 'खूरी जिणवलहो' जिववल्मसूरिजी '“सरहुब्व 
शर्त अष्टापद-प्राणी के तुल्य 'होत्था? हुए ॥ १७-१८ ॥ पे 


ते] 
+' 

हि 

हर 





भावाथं---अणश्ापद्‌ के तुल्य श्रीजिववलमसूरिजञी हुए ज्ञिनका 
चारित्र -संयप्र अन्य आचार्यों को अपेक्षा डद्च था; द्वव्यादुयोग आदि 
चारों अन्॒योगों में जिनकी प्रधान प्रवृत्ति थी, गधे और राग का जिन्होंने 
खंहार किया था, व्याख्यान के समय जिसका ऊँचा हाथ खूब शोमा 
देता था, जिनका शिष्य-वर्ग नि्वेल और निश्चल था, जिन्होंने श्रावकों की 
कप्ती परवा नहीं की तथा जो उत्तम वाणी में मद्दान थे--श्षेष्ठ वक्ता थ | 


( अप्टापद पक्ष में श्लेष से निकलता अथ्थ ऊपर त्राकट में 'लिखा जा 
चुका दें ) ॥ १७-१८ ॥ 


वि लाल ली आल 


| गुरुगिरिगुदकः शरम इतर सूरिजितवलभो5 भूत ॥ १८ ॥ 


घतिक्रमण-सूञ । घ्५ 


| जुग-पवरागस-पीऊस- 
पाण-पीशिआ्र-मणा कया भव्या । 
जेण जिणवल्लहेणं, 
गुरुणा त॑ सब्बहा वंढे ॥ १६॥ 
अन्वयाथे-जिण' जिन 'जिणयहद्ेण गुरुणा” गुरू श्रीजिन- 
प्रल्ममछरिजी ने 'भब्चा! भव्य जीवों को 'ज्ुगप्परागमपीऊकसपाण! 
भगवान्‌ खुधर्मखामी के आगमों के पीयूप-पान से 'पीणिअमणा! संतुष्ट 
मन वाले 'कया' बनाये, 'त' उनको 'सब्वह्ा' सं प्रकार से 'चदे! 
में चन्दन करता हाँ ॥ १६॥ 
भावाथे--मैं उन सुरू श्रोजिनयल्मसूरिज्ी को मन,यचन भौर 
फाय से बन्दन करता हाँ जिन्होंने भगवान्‌ खुधर्मस्यामी फे आगमों के 
बचनामृत से मय ज्ञीवों को सत॒प्द किए ॥ १६॥ 
# विप्फुरिआ-पवर-पवयण- 
सिरोमणी वृढ-हुब्बह-खमो य। 
जो सेसाणं सेसुव्च 
सहइ सत्ताण ताणकरो ॥ २०॥ 
सचरिआ्आराणमहीयां, 
सुगुरूणं पारतंतमुव्बहइ । 








| युग्रप्रवरागमपीयूषपानप्रीशितमनस कृता भाषा । 
सेन जिनवदलभेन गुरुणा त सर्यथा बन्दे ॥ १६ ॥ 

३६ गिस्कुरितप्रवरप्रवचनशिरोम शिव्युददुवहन्तमश्र । 
य शपाणा शेष हव राजते सत्याया त्राणकर ॥ २० | 
सच्चरितानामहीन एगुरुूणा पारतन्म्यमुद्दह॒ति । 
ञ्च8 


श्ण८ प्रतिक्रमण- लूघ | 


या 
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जयइ जिण-दत्त-सूरी 
सिरि-निलओ पणय-मुणि-तिलओ ॥२१॥ 


अन्वयाधे-. विप्फुरिभपवरप्यण' जिनसे श्रेष्ठ सिद्धास्त 
रुफुरायमान हुए हैं ऐसे आचायों में (सिरोमणी! चूड़ामणि के समान 
थ! और “जो! जो 'खेसुब्श! शेष नाग की तरह 'वृढबुव्चदखमो य! 
धारण किये हुए छुबंह चारित्र के वहन करने में समर्थ, ( शेष नाग-- 
पक्षे--जिसने दुवेह पृथिवी को धारण की है ), ( तथा ) 'सेसाणं' 
बाकी के पसत्ताण! ज्ञीवों के पताणकरो? रक्षक है, 'सश्चरिआणं' सुन्दर 
चारित्र वाले 'छुमुरुणं' उत्तम ग़ुरुओों के 'अही्णं! खंवूर्ण पारतंत॑' 
आस्ताय को 'उच्त्रह३! जो घ्रारण करता है, (सिरिनिछओ! जो शोभा- 
स्पद हैं, ( तथा ) 'पणयमुणितिलओ' जिनको श्रेष्ठ झुनिओं ने प्रणाम 
किया है ( ऐसे ) भजिणदत्तसूरीः जिन भगवानों से वर्णित आचार्य की 
जयइ? जय हो ॥ २०-२१ ॥ 

भावाथ-- -जिन भगवानों से वर्णित ज्ञानादि-गुण युक्त उन 
आवार्यो क्षी जय हो जो श्रेष्ठ सिद्धान्त वाछे मुनिभ्ों के शिरोमणी है, 
शेप नाग जेसे प्रथिवो के भार को घारण करता है वेलसे जो संयम 
के दुवंह बोक के बहन करने में समर्थ हैं, अन्य जीचों के जो रक्षक टैंक 
जी सुन्दर चारित्र वाले प्राचीन महर्षिओं के संपूर्ण परतन्त्र हैं, जो 
शोभा के स्थान तथा श्रेष्ठ मुनिझ्ों से नमस्‍्छत हैं ( स्तुतिकारने 
अन्तिम काव्य में अपना जिनदत्तसूरि! ताम को सी सूचित किया है ) 
॥ २०-५१ ॥ 


॥ इति श्रोप॑चमं स्मरणं समाप्तम ॥ 





जल >न-ननन+मम+ल++-ननननननन नम. 
नि 


जलन तन तप पलपल नल 4 मनन प मय 75 “मम 4932 + पद 
जयांते जिनदत्तसूरिं: श्रीनिल्षयश प्रशतसुनितिलका ॥ २१ ॥ 


प्रतिक्रमंण-सूत्र । रण६ 





६९--अथ पषष्ठं (सिग्धभवहर” स्मरणम्‌ । 
७ सिम्घमवहरउ विश्धं, 
जिण वीराणाणुगासि-संघस्स । 
सिरि-पास-जिणो थंभण- 
पुर-ह्िओ घिटिआशिटो ॥ १॥ 
अन्वया्थ --निषिभाणिव्रो” जिसने अनिष्टों को कतम कर 
डाले हैं, [ वद ] 'थंभणपुरण' स्तम्मनपुर में 'द्विको” रहा हुआ 'सिरि 
पासजिणो' श्रीपाश्वेप्रभु 'ज्िणवीराणाणुगामिसंघध्ल! भगवान बीर 
को आशा के अनुयायी श्रोसप के 'पिग्प! जिप्च का 'खिग्प! शीघ्र 'अब- 
हरड! नाश फरें ॥ ॥ 
भावार्थ -स्तम्मनपुए में स्थित प्रह पाश्यनाथ भगवान्‌ जिसने 
अनिष्ठों का अन्त कर दिया है, भगवान्‌ मद्दावीर की आज्षा को मानने 
चाहे भ्रीसघ फे विश्न को दूए करें ॥ ॥ 
+ गोअम्न-सुहम्म-पमुहा, 
गणवडणो विहिआ-भठव-सत्त -सुहा । 
सिरि-बद्धमाण-जिण-तित्थ- 
सुत्ययं ते कुणंचु सया॥ २ ॥ 
अन्चयाथे---ते' से 'गोअमखुहस्मपमुद्दा' गीतम, खुधम भादि 
'गणहारिणो! गणयए-गण, जिन्दीने 'विदिममव्वघसछुदा भय जीवों 
को खुख उपज्ञाया है, 'सपा! हमेशा 'सिस्चिद्धमाणजिणतित्थ' 'भोम- 
हाथीर भगपान्‌ फे तीर्थ को 'छुत्यय' उपदव रदित 'कुणंतु' फरे ता 


&# शीघ्रमपद्टरतु विध्य, जिनवीराज्ञानुगामिसधस्प | 
अरीपाश्वीजिन स्तम्मनपुरस्यितो निब्डितानिष्ट ॥ ६ ॥े 
न गौतमएथघमप्रझुचा गणधारिणों विद्वितम-पसत््वएसा | 
श्रीयध्रमाननिनतीधष्रौस्ध्य ते कुर्वेन्तु सटा ॥ १ ॥ 





२६० प्रतिक्रमण-सूतच्र । 





भावार्थ जिन्होंने सशब्य ज्ञीबों का कध्याण किया है वे 


श्रीगौतम स्वामी, सुधर्मस्वामी आदि गणघर महाराज भगवान्‌ महा-- ' 
वीर के श्रीसंघ को निरुपद्रव रफ्खें ॥ २॥ 


+ सककाइणो सुरा जें, 
जिण-वबेयावश्च-कारिणो संति। 
अवहरिअ-विग्घ-संघा, 
हवंतु ते संघ-संति-करा ॥ १४७ 
अन्वयाथ--.'जिणवेयावच्च फारिणों' ज्ञित भगवान्‌ की भक्ति 
करने वाले [ ओर ] 'अवहरिअविग्धर्संघा' जिन्होंने विध्न-खम्तद का 
अपहरण किया है [ ऐसे ] 'जे' जो 'सक्काइणो! इन्द्र आदि 'खुरा' 
देवता 'संति' हैं 'ते! वे 'संघरसंतिकरा” श्रीसंघ को शान्ति पहुंचाने 
चाले 'हवंतु' हों ॥ ३ ॥ 
भावशथू-- जिनदेचों के भक्त जो इत्ध आदि देव-गण हैं थे 
विध्न-बाधाओं के नाश करते हुए. श्रीसंध को शान्ति पहुं चाने वाले 
हों ॥ ३ ॥ पु 
# सिरि-थंभणय-द्ि्र-पास - ह 
सामि-पय-पठस-पणय-पाणीयं । 
निदलिअ-दुरिअ-वंदो 
धरखिंदों हरउ दुरिआईइं ॥ ४-॥ 


ला दम 
| शक्रादयः छरा ये जिनवैयावृत्त्यक्ना रिणः सन्ति। | 
अपहनविप्तसंघा भवन्तु ते संघशा,न्‍्तकरा; ॥ ३ ॥ 
४६ श्रीरूतम्भनकस्थितपाण्वेस्थामिपदपओआप्रणततप्राशिनाम ) 
निददलितदुर्तिव॒न्दों धरणेन्द्रों हरतु दुरश्तिानि॥ ४॥ 


प्रतिक्रमण-घूत्र । ४ २६१ 


अड लीजीफडनसकल जल कल > नर लि लधल.. अन्‍न्‍न्‍जन्‍न्‍लननन्‍ जप न्‍ न्‍$. अन्‍न्‍ल्‍जल्‍जल तन आअनन्‍न>तन्‍नजजजजड 


प्रस्ययाथ-'निदलिभदुरिअवदो' जिसने छुस्ति-समृद्द का 
विनाश फिया है घह 'घरणिंदो!” घरणेन्द्र पसरिधंभणय' श्रीस्तम्मनकफ 
ग्राम में 'द्विल! रहें हुए 'पाससामि! पाश्वेनाथ भगवान्‌ के 'पयपउम' 
चरण कमल में 'पणय' नमे हुए 'पाणीण! जीवों के 'दुरिआ४” कष्टों का 
हुरड! नाश करें ॥ ४॥ 
भावाथ ---शिलने फष्ड-समूद का विनाश किया है चह ध्री- 
धरणेस्र--नागराज़ उन छोगों के कष्टों का नाश करे जिन्होंने सतग्म- 
नक ग्राए में स्थित श्रोपाण्वंप्रभु के चरणों में चन्दन किया है ॥ ४॥ 
+ गोमुह-पमुकऋर-जक्खा, 
पडिहय-पडिवक्‍्ख-पदख-लक्खा ते । 
कथय-समगुण-संघ रदखा, 
हवंतु संपत्त-प्ितर छुकखा ॥ ५. ॥ 
अन्वयारथ---'पडिदयपडिचक्लपक्छछक्ला! जिन्दोंने बैरिओं 
के पक्ष के लक््य का नाश किया है ( और ) 'संपत्तसियलुक्ला' जिन्होंने 
कल्याण और सुख प्राप्त किये हैं मे! थे 'गोपमुदपमुफ्ण” गोमुख आदि 
धअकन्ना! यक्ष 'ऋयसगुणसलत्रक्या गुणयान्‌ श्रीसध की रक्षा करने 
चाले 'दचत' हों ॥ ५॥ 
भावार्थ--पे गोमुज आदि शासन-देव, जिन्होंने दुश्मनों के 
पक्ष फे रुष्षप का यिध्यल कर डाला है ओर जिन्दोंने कल्याण तथा 
खुष फो प्रात किया है, गुण-युक्त श्रोसेघ को रक्षा करने चाले हों ॥५॥ 
७ अप्पडिचयका-पमहा, 
जिण-सासण-ठदेवया य जण-पणया । 
| गोमुफप्रसुप्यक्ञषा प्रतिहतप्रतिषत्षपत्लज्नास्ते | 


कृतसगुणसघरला भवन्तु सप्राप्तणियलतोख्या'] ४॥ 
# प्यप्रतियशप्रमुसा सिनगासादवताश्र ज्ञयप्रणता । 


र्द्र प्रतिक्रमण-सूत्र । 


>५>5>०+५७०५०५४०४७३०१०८२४००१०८० विमनशन्यनिनत जा जय राई चलीशी 





७३७ चम व. 
3४८९५ ५ ७०३७३ ४३ ५७८ ५१७१५७-२५५४७१४७१ ६४४६/४०४१७४ : 


सिद्धाइआ-समेया, 
हवंतु संघस्स विग्घहरा ॥ ६॥ 





अन्वयाथ ---य! तथा, 'जणपणया! मलुष्यों से नमल्‍्ात 
पसिद्धाइआसमेथा' सिद्धायिफा-युक्त “अप्पडिचकापपुदा' अप्रतिचक्ा 
आदि 'जिणसासणदिवया' जिनशासनदेवता 'संघसस' श्रीसंध के 'विग्ध- 
हरा! विष्तों के नाशक हच॑तु' हों ॥ ६ ॥ 

भावाथे--व्धा, मनुष्य-गण से नमस्छत सिद्धायिका-सहित 
अप्रतियक्रा भादि जैन शासन-देवियाँ श्रीसंध के विश्यों की नाशक हों ॥६॥ . 


+ सबकाएसा सच्चउर- 
पुर-टिओ वद्धमाण जिण -भत्तो । 
सिरि-बंभसंति-जक्खो, 
रबखरउ संघ पयत्तेण ॥ ७ ॥ 


इप्रस्वयाथ--सकाएसा' इन्द्र को आज्ञा से 'सब्चडरपुरदिओों! 
लाचोर-तामक नगर में स्थित ( और ) 'बद्धमाणजिणभत्तो! भगवान: 
महावीर का मक् ( ऐसा ) 'लिरिवंसलंतिजक्खो' श्रीक्रह्मतान्ति-तामक 
यक्ष 'संध! श्रीसंध की 'पयत्तेण” यत्न-पूचंक 'रक्खड? रक्षा करे ॥ ७ 


भावाथे---जन्‍द्व के हुकुम से साचोर नगर में रहा हुआ और 


भगवान महावीर का भक्त श्रीत्रह्मशान्ति यक्ष यत्न-पूर्वक श्रीसंघ की रहीं 


करें ॥ 9॥। 
है? + 0847, पक हल मर क िशट कि न कल की 3 अं अल 
सिद्धायिकासमेता भवस्तु संधरूष विश्वहरात: ॥ 5 ॥ 
| शक्रादेशात्‌ सत्यपुरपुरस्थितों वर्धभानजिनसक्तः 


श्रीमद्मगान्तियज्ञो रक्षतु संर्ध प्रयत्नेन | ७ ॥ 


प्रतिक्मण छूत्र । हे 





७ वित्त-गुह-गुत्त-संताण- 
देस-देवाहिदेवया ताओ। 
निव्युइ-पुर-पहिआएखणं, 
भव्चाण कुणंतु सुक्खाशि ॥ ८॥ 
अन्वयाथ-'तामो! थे 'लित्त' क्षेत्र, 'गुद' शुफा 'गुत्तलंताण! 
गोत्र संतान ( तथा ) 'देस! देश के 'देव” देवता ( और ) 'भदिवेवया! 
अधिप्ठात्री देवता “निष्दुपुरपहिभाणं! मोक्ष नगर के पिफ 'भव्बाण! 
भव्यों का 'छुफल्लाणि! फयाण 'कुणतु' करें ॥ ८ ॥ 
भावाथ-जो क्षेत्र, श॒ुफा, ग्रोत्र ततान और देश के सम्बन्धो 
तथा भधिष्ठायक देव हैं ये मुक्ति के लिये उदयन भव्य जोचों का फत्पाण 
करें ॥ ८॥ 
+ चम्फेसरि-चक्रकथरा, 
विहि-पह-रिउ-च्छिन्न-कघरा घणिओं। 
सिव-सरणि-लग्ग-संघस्स, 
सव्वहा हरउ बग्घाणि॥ ६॥ 
अच्यया्थ--चफ्घरा' चक्र को घारण करने घाली ( तथा ) 
प्यणियआ' अच्छी तरद पिद्दिपद! जिधिमार्ग के 'रिड' दुश्मनों के 'छिन्न- 
कथरा' जिससे गर्दन उडा दो है ( ऐसो ) 'वयफ्रेसरि! चक्रेअवरों देवी 
पंवसर्णण! मुक्ि मार्ग में 'छग्ग' ल्‍गे हुए 'सघस्स' श्रोसघ की 
(यिग्घाणि/ थाघाओं का 'सच्यराण सर्य प्रयार से हिरड' काश करे ॥६॥ 





के अप्रगुदासोग्सतानदेशल्याधिटबतास्ता। । 
निरुतिपुरपधिकाया भज्याना कुषन्तु सांख्यानित ८ |] 

| घफ्रधरवमे री दिन्नविधिप्थरिएुस न्धरा बादस | 
पिय्सरशिलसवयण्य सदथा हरतु थिशन ॥ + ॥ 


२६४ प्रतिक्रमंण-सूत्र । 





भावाथ- जिसने विधि-मार्ग के शत्रुओं का अच्छी तरह नाश 
किया है और जो चक्र को धारण करने वाली है ऐसी श्रीचक्र श्वरी 
देवी मुक्ति के लिए उद्यत श्रीसंघ के विध्लों का सर्व प्रकार ले विनाश 
करे ॥ ६ ॥ ह 
+ तित्थवई वद्धमाणो, 
जिशेसरो संगओ सुसंघेण । 
जिणचंदोउंभयदेवो, 
रक्‍्खउठ जिणवल्लहो पह मं ॥ १० ॥ 
अन्वयाथ--'छसंघेण' श्रेष्ठ श्रीसंघ से 'संगओ' युक्त 'तित्थ- 
चई! तीर्थ-नायक 'वद्धमाणों? श्रीवर्धमान सूरि, 'जिणेशरो! श्रीजिनेश्वर 
सूरि, 'ज्ञिणचन्दो! श्रीज्ञिनचन्द्र सूरि. 'असयदेवों” श्रीमभयदेव सूरि 
“जिणवल्लहो पहू! ( तथा ) भगवान श्रीजिनचल्भछूरि मं! मेरी 'रकजउ' 
रक्षा करे ॥ १० ॥ 
भावाथ -भोसंघ के साथ तीर्थपति श्रीवर्घेमानसूरिकी, 
भ्रीजिनेश्वरख्‌रिजी, श्रीज्ञिनचन्द्रसूरिजी, श्रीअभ्यदेवसूरिजी, . वथा 
श्रीजिनवलभसूरिज्ी मेरी रक्षा करें ॥ १०॥ 
# सो जयउ वद्धमाणो, 
जिणेसरो णेसरुव्व हय-तिमिरो । 
जिणचंदाभयदेवा, 
पहुणो जिणवल्लहा जे य ॥ ११ ॥ 





न तीथेपतिवर्धमानों जिनेश्वरः संगतः सुसंघेन । 
जिनचन्द्रो3मयदेवो रक्षतु जिनवछभ प्रभुर्मास ॥ १० ॥ 

& स जयतु व्धमानों जिनेश्वर; सूचे इब हततिमिरः । 
जिनचन्द्रा सयदेवा: प्रभवो जिनवछभा ये च॥ ११ ॥ 


प्रतिकरमण सूत्र [ श्ध्ज 


अन्चयाध--'दयतिमिये' जिसने तिमि८ का नाश किया है, 'सो! 
चह 'सत्वरणे? सूर्य के समान 'बद्धमाणो श्रोवर्थेमानसूरिजी, 'जिणेसरो 
श्रीजकेवससूरिजी, जे य! भोर जो पजिणचदामपदैया? श्रीनिनचन्दसू रिजी 
( तथा ) धीअमयदियसूरिजी (तथा ) 'पहुणों ।जणवल्लमा' भगवान्‌ 
श्रीजिनवलभसूरिजी ( हैं, उनकी ) 'ज़यउ' ज्ञय हो ॥ ११॥ 

भावाथ--सूर्य जैसे अन्धफार का नाश करता है वैसे अज्ञान का नाश 
करने घाले श्रीउर्धमानस रिजी, श्रीजिनेश्वरसूरिजी, श्रोजिनचन्द्रसूरिज्ी 
श्रीअमयदेवसूरिज्ञी तथा श्रीजिनवल्लमसूरिजी की जय दो ॥ ११॥ 

6गुरु-जिणवल्लह-पाए- 
5सयदेव-पहुत्त-दायगे बंदे । 
जिणचंद-जईसर -वछ- 
साण-तित्थसल बुड़ढि-कए ॥ ११॥ 

अन्वयार्थ--'जिणचदर्जासरवद्धमाणतित्यरुस भ्रीज्िनचन्दसूरि- 
जी तथा श्रीयर्घमानसूरिज्ी फेतीर्थ की 'घुड्ढिकए! उन्नति फे लिए 
'अभयदेवपदुत्तदायग्रे! श्रीममयवेवसूरिजी फो धरभुत्य देने बाले शूर 
जिणवलदपाएं गुर श्रोज्िनवल्लभसूरिजी के चरणों फो 'वदे' में चन्दना 
करता हूँ ॥ १२॥ 

भावारथ--भ्रीजिनवस्धसूरिज्ञी तथा श्रीवर्धभानसूरिजी के तौर्य की 
उन्नति फे लिए में श्रीभमयदेवसरिजी फो प्रभुत्व देने वाले ( गुय मानने- 
वाले ) गुरु श्रीजिनवल्मसूरिजी फे चरणों में चन्दन फरता ह । इस 


पच्च फा यद्द दूसरा अथ्थे भी हो सकता है कि जिन भगयातों में चन्द्र फे 
हुल्प भगवान मद्ावीर फे तीर्थ फी उन्नति फे लिये में भमय, देवपन और 





& गुरजिनरतभपादानसयदेवप्रमुत्यदायकान्‌ बने 
जिमघन्पयतीखरपपमानपीर्यध्य इद्धिह ते ॥ ६१२ ॥ 
जे 


५ 


२६६ प्रतिक्रमण-सूत्र । 


प्रभशुपन को देने वाले तथा ग्ोरवान्वित ऐसे जिनेन्द्र भगवान के खुन्द्र 
चरणों की वनन्‍्दना करता हू ॥ १२ ॥ 
७जिणदत्ताणं सम्मं॑ 
मन्‍नंति कुणंति जे य कारिति। 
भंणसा वयसा वउसा 
जयंतु साहम्मिआ तेवि ॥ १३६७ 
अन्वयाणे--'जे' जो 'मनसा!' मन से, 'वयला' वचन से 'याँ | 
तथा 'वडसा' काया से “सम्मं! अच्छी तरह 'जिणद्त्ताण” ज्ञिन भगवानने 
दी हुई आज्ञा को 'मन्‍्नंति' मानते हैं ( तथा ) 'कुणति' करते हैं. ओर 
'कार्रिति! दूसरों से करवाते हैं, 'तिवि साहस्मिआ? वे साधमों भाई भी 
"जयंत! जय पाथो ॥ १३॥ 
भावार्थे--उन खाधर्मिक भाई की सी जय हो जो मन, चचन ओर 
काया से जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मानते हैं ओर आज्ञा के अनुसार ' 
चलते हैं, ओर अन्य छोगों को भी चलाते हैं ॥ १३ ॥ 
+जिण-दत्त-गुणे नाणा- 
इणो सया जे धरंति धारेति। 
दंसिञआ-सिञ्वाय-पए- ' 
नमामि साहम्मिआ तेवि ॥ १४॥ 
अन्वयाथ-- जे! जो “सया! हमेशा 'दंसिअखिअवायपए 
जिन्होंने स्याह्वाद-सार्ग का दर्शन कराया है ( ऐसे ) 'जिणदत्तगुणे 





& जिनदत्ताज्ञां सम्यग भनन्‍्यन्ते कुर्चन्ति ये च कारयन्ति। 
मनसा चचला वपुषा जयन्तु साथमिकास्‍्तेडपि ॥ १३४ 

$ जिनदत्तमुणाज्ज्ञानादीन सदा ये धरन्ति ,धारयन्ति। 
दर्शितश्याह्वादपदान्‌ नमामि साधर्मिकांस्तानपि 0 १४ ॥ 


प्रतिक्रमण सच । रद 

नाणाइणो' जिन भगवांव के फरमाये हुए शान आदि शुणों को 'घरति' 

धारण करते हैं ( और ) 'धारेति! दूसरों को धारण करवाते हैं, 'तेवि 

साहम्मिआ! उन साधर्मी भाइयो को भी 'नमरामिः में प्रणाम करता 
है ॥ १४॥ 

भावार्थ--जिन भगवान फै फरमाए हुए ओर ध्याद्वाद्‌ू-मार्म को 


द्सिलाने वाले ज्ञान आदि गुणों को जो सदा घारण करते हैं तथा दूसरो 
को धारण करथाते हैं. उन साधर्मी भाइयों को भी में प्रणाम कय्ता 


है ॥॥ १४ ॥ 
॥ इंति षष्ठ' स्मरणं समाप्तम॥ ६ ॥ 
खातवाँ रुप्रण 'क्रीडबसग्गहुए स्तोत्र है | वह पूर् में साथ लिया 
जा चुका है। चहासे जान लेना ॥ ७॥ 


॥ इति सप्त स्मरणानि समाप्तानि ॥ 








२६८ प्रतिक्रमण-सत्र । 


>> ०७जत 5 





ह९-अआफ मक्तामर-स्तोकस 


चक७३.. 2, भ्त्टः बी ऑक् ट्रेन 22 उरी......सराामक मन 
बणििय 2 2227:%..3 | आए ०२०७७ 


प्ोलि [आ 

भक्तामर- प्रणत-मोलि-मणि- प्रभाणा- 

मुह्य्योतक दलित-पाप-तमो-वितानम्‌ । 

सम्यक्‌ प्रणम्य जिन-पाद-युगं युगादा- 

वालम्बनं भव-जले पततां जनानाम ॥ ९ ॥ 

अ््रथे--प्रणाम करते हुए भक्त देवत्ताओं के मस्तक पर विरेज- 
मान मुकुट के मणियों.की कान्ति का प्रकाशक, पापान्थकार के जाल को 
नष्ट करनेवाला, युग की आदि में संसार-सायर के जल में निमझ मशनुष्यों 
को आश्रय-प्रदान करने चाला जे। जिनदेव का चरण-हय है. उसको 
प्रमाण करके--॥१॥ 

यः संस्तुतः सकल-वाडमय-तेच्च-बोधा- 

दुुू त-बुद्धि-पटुमिः सुर-लेक-नाथेः । 

तोन्ने (१ ९५ ९५ 

स्तोत्रेजगत्‌-त्रितय-चित्तहरेरुदा रे: 

स्तोष्ये किलाहसपि त॑ प्रथम जिनेन्द्रम्‌ ॥ २॥ 

अथ---लस्पूर्ण शाख्रों के यथार्थ तच्वज्ञान से उत्पन्त हुई श्रेष्ठ 
बुद्धि से निपुण ओर खगलोक के स्वामी इन्द्रादिकों ने तीनों छोकों के 


चित्त को हरनेवाले जिन उत्तम कोटि के स्तोन्नों से जिसकी रुठुति की है 
में सो उसो श्रोप्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ 


बुद्धया विनापि विद्वुधायित-पाद-पीठ, 

स्तोतु' समुद्यत-सतिविगत-त्रपो5हम्‌ । 

बाल विहाय जल-संस्थितमिन्दु-बिम्ब- 

सन्‍्यः के इच्छति जनः सहस। ग्रहीतुम्‌ ? ॥ ३॥ 


प्रतिकमण सूत्र । २६८ 


श्रथ---दैवताओं में जिनफे चरण फम्तलका आसन 'पूजित 
है. ऐसे छे जिन देव) में रिना ही अपने युद्धि-वेभव के आपकी 
सुतुति करने फो प्रत्त द्ो गया हें, अत छब्जादीव हूँ, प्योकि बाल 
अर्थात्‌ फर्च व्याइकर्त्त व्य फे छान से शून्य अट्पक्ष शिशु को छोडकर और 
कोच ऐसा विचारशोल पुरुष होगा कि जो जल में पडे चन्द्रमा के प्रति 
बिम्प को घलाट्कार से पकड़ने की इच्छा करता हो? ॥ ३॥ 

वक्तुं गुणान्‌ सुण-समुठ्ठ शुशाक्ष-कान्तान्‌, 

करते क्षमः सुर-गुरु-प्रतिमोषषि बुद्धवा ) 

कल्पान्त-काल-पवनो द्धत-नकऋ-चक्रं, 

को वा तरीतुमलमस्थुनिधिं भुजाभ्याम्‌ ? ॥४॥ 

अर्थ---है शुणसागर । सुद्धि में बृहस्पति के तुल्य सी चाहे कोई 
पुरुष क्‍यों न हो, तो भी चन्द्र समान उज्ज्वल अपरिमित भाषके गुणों 

फो वर्णेन फरने फे लिये ऐसा फौन पुरुष है कि जो समर्थ हो? कया 

कोई मनुष्य अपनी भुज्ञामो से प्छय-फालीन प्रचण्ड पवन के घेग से उठे 
हुए नक्र ( मगर नाकों ) ओर तरणों के समूह ले भयकर समुद्र फो तेर 
सकता है * अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ७ ॥ 

सो5हं तथापि तव भक्ति-वशान्मुनीश, 

कत्तु स्तवं विगत-शुक्तिरपि प्रवृत्तः। 

प्रोत्यात्म-चीयमविचाय झगो मगेन्द्र 

नाथ्येति कि निज-शिशृः परिषालनाथमत्‌ 9 ॥५॥ 

प्प्र६५--हैसुनि श्रेप्ठ! उसो प्रक्रार ययपिमें भो,[ आप 
फो स्तुति फरने रूप कार्य में] शक्ति पिद्दोन हैँ तो भो मक्ति के वश से द्वी 
आपकी स्तुति फरने को प्रदत्त हुआ हैँ | क्या मग अपने बछ का विचार 


न फर प्रेम से अपने बच्चे की रघ्ता फे लिये सिद्द के सम्म्प नहीं चला 
जाता दे? ॥ ५॥ 


२७० पतिक्रमण-सत्र । 


अल्प-श्रुतं श्रुतवतां परिहास-धास, 
लद्धक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌। 
त्कोकि ३. धो ० /“ ९ ३ 
यत्कोकिलः किल मधों मधुर वरोति, 
तच्चारु-चत-कॉलका-निकरंक-हतुः ॥६॥ 


बांका 


जथु---शाख के बड़े २ घुरन्‍्घर विद्वानों में शाख्र का अत्प 
ज्ञान रखने धाले अत एवं हँसी के रुथान-भूत घुकको आपको 
भक्ति ही बलात्कार से (स्तुति करने को ) प्रवृत्त करती है। चेत्रमास 
अर्थात्‌ वसन्‍्त ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द उच्चारण करती है इसमें 
फेचल आप्र के चुक्षों की खुन्दर ऋलियों का समूह ही कारण है ॥६॥ 

खत्संस्तवेन भव-संतति-सन्निबद्धं, 

पाप॑ क्षणात्तयम्पेति श्रीर-भाजाम्‌ । 

आक्रान्त-लोकमलि-नीलमशेषसाशु, 

सूर्योशु-भिन्‍तमिव शावस्मन्धकारम्‌ ॥७॥ 

झअ्रथ---भव-परम्परा से एकत्रित हुए प्राणि-मात्र के पाप आपकी 
स्तुति से क्षण-मात्र में ही इस प्रकार नष्ठ हो जाते हैं जैसे कि संसार 
पर आक्रमण करने वाछा, भोंराओं के सम्रान नीला, रात्रि का समस्त 
अन्घकार सूर्य की किरणों से तत्क्षण क्षीण हो जाता है ॥७॥ 

मलेति नाथ तब संस्तवनं सयेद- 

मारभ्यते तनु -घियापि तव प्रभावात्‌ । 

चेतो हरिष्यति सर्ता नलिनी-दलेषु 

मुक्ता-फल-च तिम॒ुपेति नन॒ृद-बिन्दुः ॥८॥ 

अ्रथं---हे नाथ ! यह मान वा समझ कर हो अल्प बुद्धि वाला 


भी में आपके प्रभाव से इस स्तुति को आरस्भ करता हूँ । यह [स्ठ॒ति] 
अवश्य ही सज्ञन पुरुषों के चित्त को अपनी तस्फ खींखेंगी। 
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प्रतिऊक्मण सज | रुछर 


जल की चूद भी फमल फे पत्तों पर मोतियो की कान्ति को प्राप्त करतो 
ही है ॥८॥ 


आस्तां तव स्तवनमस्त-समस्त-दोषं, 
त्त-संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। 

दूरे सहखकिरणः कुरुते प्रभेव, 

पद्माकरेपु जलजानि विकाशभाजि ॥ध्वा 

अथ- -समस्त दोपों को दूर करने वाली आपकी यद स्तुति तो 


दुए रहो, किन्तु आपको कथा सी संसार के पापों को नष्ट कर देती है | 
जैसे कि छूर्य यद्यपि (आकाश में) दूर दोता है तथापि उसकी प्रभा ही 
खरोघरों में कमरों फो खिला देती है ॥६। 


नालछू त॑ भुवन-भूपण मूत-नाथ, 

भुतेगु णेभवि भवन्तसभिष्टुचन्तः 

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि वा, 
भृत्याक्षितं य इह नात्म-समं करोति ?॥१०। 


अर्थ--दे शुयत शिरोमणे । हे प्राणियों के नाथ! यह फोई 


आश्यय नहीं कि भौतिक गुणों से स्तुति करते हुए प्राणी आपके तुल्य 
शुणशाली हो जाते हैं । भयवा, ऐसे मालिक का क्या काम, जो समृद्धि 
से अपने सेदक फो अपने समान नहीं कर लेता है? ॥१०॥ 


हृष्द्वा भवन्‍्तमनिमेष-विलोकनीयं, 

नान्‍्यत्र तोपसुपयाति जनस्य चक्ुः । 

पीखा पयः शशि-कर-थ ति-दुग्ध-सिन्धो+, 
सार' जलं जल-निधेरशितुं क इच्छेत्‌ ?॥१ शा 


श्8२ घपतिक्रमण-सत्र । 


आअथ---पलक न लगाने पूर्वक अर्थात्‌ स्थिर दृष्टि से दशत करने 
योग्य आपको देखकर ममुष्य का यह नेत्र किसी ओर जगद सन्तोष को 
प्राप्त नहीं होता, क्यों कि चंद्रवा की किरणों के तुल्य कान्तिवाले प्षीरसमुद के 
दुग्ध का पान करके खारी समुद्र के जल पीने की कोन इच्छा करे ? ॥११॥ 

ये: शान्त-राग-रुचिसिः परमसाणुभिस्त्वं, 

निर्मापितस्त्रिस्‌ वनेक-ललाम-भृत ! 

तावन्त एवं खल्ु तेपप्यणवः प्रथिव्यां, 

यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ॥१श॥। 

अथे--है लोक-तय में उच्म ! शान्ति-युक्त, स्नेह जोर कान्ति 
वाले जिन परमाणुओों से आप रखे गये हैं, वस पृथ्वी पर चैसे उत्तने वे 
ही परमाणु हो सकते हैं, कारण कवि संसारमें आपके सट्टश कोई दूसरा 
रूप इप्टि-गत नहीं होता ॥ १५॥ 

वक्‍्त्र' क्र ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि, 

निःशेष-निजित-जगल्बरितयोपमानम्‌ । 

बिम्ब॑ कलक्लष-मलिनं क्र निशाकरस्य, 

यहासरे सवति पाण्ड-पलाश-कल्पम ॥१श॥। 

अथ---देवता, महुष्य ओर नागकुमार के नेन्नों को हरने वाला 
ओर जिसने तीनों छोकों में सब उपप्ताओों पर चिज़य पा लिया है. ऐसा 


आपका मुख तो कहाँ ? ओर कलंक से मलिन चन्द्रमा का विम्व॒ कहीं जो 
कि दिन में ढाक के शुष्क पत्रों के तुल्य कान्ति-हीन हो जाता है १॥११॥ 


सम्पूर्ण-मण्डल-शुशाइ्-कला-कलाप- 
श॒तञ्रा गुणास्त्रिसुवनं तव लइयन्ति । 
ये स श्रितास्त्-जगठी खश्वर-नाथमे कं, 
कस्तान्निवारयति स॑चरतो यथेष्टम्‌ ? ॥१श॥। 


' प्रतिकर्मणं सच्चे । छ्टर्‌ 
सर्थ-छस्पूर्ण चन्द्र-मण्डल की फछा-समूह फे छुल्प कान्ति युक्त 
सगयन,! आपके उज्ज्वल शुण तीनों छोकों को उस्ल'थन फरते धे। 
जिरहोंने तीनों भुयनोंके स्वामी ऐसे आप आश्रय छे लिया है, भपनी 
इच्छानुलार भ्रमण करते हुए उन्हें कोच रोक सऊता है ? ॥ १४ ॥ 
चित्र' किमन्न यदि ते त्रिदशाइनामि 
नीतें मनोगपि सनो ने विकार-सार्गम्‌ । 
कल्पान्त-काल-मरुता चलितारचलेन, 
कि मन्दराद्रि-शिखर' चलितं कदाचित्‌ ? ॥१४७॥ 
अर्थ--स्वर्ग ही स्मणिये' (अप्घराये ) भापके चित्त को बिविस्मात्र 
सो पिपय-विकार फे मार्ग में न ले जा सकी तो इस में भाश्यर्य दी पया 
है? पूपता कमी (लाघारण) पर्वत्तों को कम्पायमान कर देनेवाले प्रलयंकाल 
के चायु से मन्दुणवल फा शिक्षर चलायम्रान हुआ है? कदापि नहीं॥१५॥ 


निर्धूम-वर्त्तिरपव्जित-तेल-पूर:, 

कृत्स्नं जगत्नयमिद' प्रकटीकरोषि। 

गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलांनां, _. , 
दीपोष्परस्थमसि नाथ । जगत्पकाशः ॥१६॥ा। 


भर्य--पिना घुआ को बत्ती चाले, तेल के प्रयाद से रहित [अतपव 
अनिर्वेचनीय दीपकरूप ] आप इन समझत लोकों को प्रकाशित करते हैं 
ओर पर्वतों को कँपाने वाले भो वायु जिसके पास कमी नहीं पहुंच 
सकते अर्थात्‌ चायु भादि उपद्रव जिसके कमोघ प्रकाश को क्षोण नहीं 
कर सकते, जगत्‌ फे प्रकाशक ऐसे एक 'पिछक्षण दीपक दे नाथ, 
आप हैं॥ १६ ॥ 


< नास्त॑- कद्याचिदुपयासि न राहु-गस्यः, 


स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जेंगन्ति । 
ञ्च५ 





है! 


४८३ प्रतिकमण-सूत्र | 
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नास्सोषरोदर-निरुद्ध-महा-प्रभावः 
सूर्यातिशायि-महिमासि मुनीन्‍्द्र | लोके ॥१७॥ 
अर्थ--है विधो | आप कभी अस्त नहीं होते, न राहु भापके पास 
जा खकता है, बहुत शीघ्र एककाल में ही आप सब जगत्‌ को प्रकाशित 
कस्ते हैं ओर मेघों ( बादलों ) के भीतर भी आपका प्रवल प्रभाव रुका 
हुआ नहीं है । अतः है सुनीन्द्र! आपकी महिमा सूर्य के महच्य को भी 
परास्त करने घाली है ॥ १७॥ 
नित्योद्यं दलित-मोह-महान्धकारं, 
गम्य॑ं न राहु-बदनस्थ न वारिदानाम्‌ । 
विश्वाज़ते तव मुखाब्ज-सनल्प-कान्ति, 
विद्योतयज्जगढपूर् -शुशाडुक-विम्बम््‌ ॥ १८॥ 
अर्थ--जिसका उदय नित्य है, अज्ञान-रूप अन्थकार को नष्ट करने 
चाला, राहु के सुख की जहां पहुँच नहीं, मेघ (वादछ) जिसको आच्छा- 
दित,नहीं कर सकते, अद्प कान्ति वाछा ओर जगत्‌ को प्रकाशित कस्ता 


हुआ अद्ठुत चन्द्र-विस्व रूप आपका मुख-कमल अत्यन्त देदीप्यमान हो 
रहा है॥ १८ ॥ 


कि शूटरीषु शशिनाहि विवखता वा, 
सुष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तमस्सु नाथ । 
निष्पन्न-शालि-वन-शालिनि जीव-लोके, 
काय कियज्जलघरेजल-भार-नम्नः 0 ॥ १६ ॥ 
अर्थे--है नाथ | आपके सुख-रूप चन्द्रमा से ही अन्धकार के नष्ट हो 
जाने पर रात्रि में चन्द्रमा और दिन में सूथ्ये से क्या प्रयोजन है ? ग्रदि 
यह जीव-लोक खयं निष्पंत्र ( तैयार ) हुए चावल आदि धान्य से युक्त 


चन-भूमि वाला होवे तो फिर जल के भार से नमे द्वुए मेघों से क्‍या 
कासे है १ अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ १६॥ 


प्रतिक्मण-छुत्र | श्र 
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ज्ञानं यथा ल्गि विभाति कृतावकाशं, 

नेव॑ तथा हरि-हराठियु नायकेपु । 

तेजः स्फुरमणिपु याति यथा सह, 

नेवं तु काच-शुकले किरणाकुले5पि ॥२०॥ 

अर्थ-अच्छे प्रकार फैला हुआ शान जैसा आप में प्रकाशित दोता है 

चैसा दरि हरादि नायकों में नहीं, मणियों में चमकता हुआ तेज जैसा 
डउश पद था शोभा पाता है घेसा फिरणों से युछ भी फाच के दुकड़ा में 
प्रष्ठी ॥ २० ॥ 

मन्ये वर' हरि-हरादय एव दृष्टा, 

इृष्टेपु येपु हृदयं त्वथि तोपमेति । 

कि वीजितेन भवता भुवि येन नान्‍्य:. 

कश्चिन्सनों हरति नाथ। भवास्तरेषपि ॥२१॥ 

अध-मैं हरि हसदि फे अयलोकन (दर्शन) फो अच्छा ही मानता हूँ 

पर्योक्ति जिनके देख लेने पर भी ह्रदय सम्तोष को प्राप्त आप ही में ऐोता - 
एै। ज्ञिस भव्य पुरुष ने [यीनरागादि-गुण-युक्त]ु आपको एकयार अप 
छोकन फर लिया फ्लिए उसके मनफो जन्‍्मान्तररमें भो फोई अन्‍य व्यक्ति 
भआाकपित फरनेयाला महीं ॥ २१ ॥ 

सत्रीणां शतानि शुतशों जनयन्ति पुत्रान्‌, 

नान्या सुतं लद॒प्म॑ जननी प्रसूता । 

सर्वा दिशो ठधति भानि सहस्तरश्मिं, 

प्राच्येब ठिग्जनयति स्फुरदंशु-जालम्र्‌ ॥ २२॥ 


अर्प--भनैक स्लियां सकडों पुत्रोंफो उत्पन्न फरती है, परन्तु फिसी 
* अन्य माता ने आपके सम्तान फोई पुर्र उत्पन्न महों फिया। यथदि सच 


२८४- प्रतिक्रमण-सत्र;। 
दिशाये' नक्षर्नों [ तारागणों ] को ध्रारण करती हैं तो भी चम्रकती हुई 
किरणों की पंक्तियों से युक्त सूथ्ये को पूर्व-दिशा ही जनती है ॥ २२॥ 
स्वामामनन्ति सुलयः परम पुमांस- 
सातित्य-वर्णममलं तमसः परस्तात्‌ । 
ल्वामेव सम्यगुपलस्य जयन्ति मृत्यु 
तान्‍्य: शिवः शिव-पठस्य मुनीन्द्र | पन्थाः ॥१३॥. 
अर्थ-छुनि-छोग आपको परमोत्तम पुरुष; सूर्य के समान वर्ण बाला 
मलरहित और अन्धकार से परे (दूर) चरत्तमाव वर्णन करते हैं ओर आप 


को ही अच्छे प्रकार प्राप्त होकर झत्यु को जीतते हैं। है झुनिश्रेष्ठ 
( आप की प्राप्ति के अतिरिक्त ) मोक्ष का ओर कोई दूसरा कल्याण 


कारी मार्ग है ही नहीं ॥ २३ ॥ 
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यससंख्यमाद , 
बह्माणमीश्वरमनन्तमनड्गकेतुम । 
योगीश्वर' विदित-योगसनेकर्मेकं 
' ज्ञानखरूप-समलं प्रवदन्ति सन्‍्तः॥ २४३ 
अर्थ---सज्ञन पुरुष आपको नाशरहित, ज्ञान से सेत्र व्यापक, मन 
चांणीका अविषय, संख्या से रहित, सबका आदि, ब्रह्म, खेवे-सामथ्य 
युक्त, अनन्त, काम्रदेव को जीतने वाले योगियों के ईश्वर, योग को जानने 
वाले, अनेक तथा एक, ज्ञान-खरूप ओर निमेल कहते हैं ॥२४॥ 
बुद्धस्वमेव विद्वुधाचित-बंद्धिबोधात, 
तव॑ शुकह्वरोइसि भुव॑न-त्रय-शुक्वरत्वात्‌ । 
- घातासि धीर | शिव-मार्ग-विधेविधानाहं, 
व्यक्त त्वमेव. भगवन्‌ पुरुषोत्तमोईलि ॥ २५॥ 
पर्थे-देवताओं से पूजित बुड़ि-के ज्ञान-से-युक्त होने के कारण.आप : * 


प्रतिक्मण-सूतर | श्द् 

बुद्ध हैं तीनों छोकों का कल्याण फरने से आप 'शडुए' हैं, हे घोर ! 
छुलकारो मार्ग का विधान करने से आप “धाता” और दे भगवन्‌ ! प्रकट 
ऋपतछे आप हुं। पुरुषोत्तम हैं ॥ २५ ॥ 

तुभ्य॑ नमस्न्रिश्न॒वनातितिहराय नाथ, 

तुभ्य॑ नमः क्षिति-तलामल-भूषणाय । 

तुभ्य॑ नम्तस्त्रि-जगतः परमेश्वराय, 

तुभ्य॑ं नमो जिन । भवेदधि-शोपणाय ॥२६॥ 

अर्थ-है नाथ ! त्तीनों लोकों फी पीडा का नाश करने चाले आपको 

ममस्कार है, पृथ्यी के तिमल भूषण रूप आपको नमस्कार हैं, जगतत्नय 
के परमेश्वर अर्थात्‌ खामी आपको नमस्कार हैं और है जिन | सखार वा 


अन्म रुप समुद्र को खुखाने ,अर्थात्‌ भव बन्धन से छुडाने घाले आपको 
नमस्फार है ॥ २६ ॥ 


को विस्मयोज्च्र यदि नाम गुगेरशेणे 

स्व संश्रितो निरवकाशतया सुनोश । 

दोषेरुपात्तविविधाश्रय-जात-गर्बें, 

खप्नान्तरेषपि न कदाचिदपीक्षितोडइसि ॥२७॥। 

अर्थ-है मूनीश ! इसमें आश्चर्ण हो फ्या है कि आप॑ निरन्तर सब 

शुर्णो के रहने के आधार हैं ओर ऐसे दोपोने जो कि अभिमानादि अनेक 
अपगुणोंसे भरे हुए हैं, आपको कभी खप्न में भो नहीं देखा है अर्थात्‌ 
आप निदोप हैं ॥ २७॥ ; 

उच्च रशोक-तरु-संश्रितमुस्सयूख- ., 

माभाति रूपसमलं भवतो नितान्तम्त्‌ 

स्पष्टोल्लसत्किरणम॒स्त-तंमो-जितानं, .. 

विम्बं-रवेरिश पयोधर-पार्ठजत्ति ॥र८॥ 


घट. - प्रतिकंम्ण-सृत्र । 





ह अर्थ--समरवलरण में उसे अशोक वृक्ष के आश्रय बाला, ऊर्पर को 
चम्रकती हुई किरणों से युक्त ओर निर्मल आपका. रूप, साफ़ साफ़ 
देदीप्यधान हैं किरण जिसकी ओर अन्धकार के परदेका जिसने नाश कर 
दिया है ऐसे समुद्र के समीप चतेमान सूर्य विश्व के. सप्तान सबेदा 
प्रकाशित रहता है ॥ २८ ॥ 

 सिंहासने मणि-मयूख-शिखा-बिचित्रे, 
विश्नाज॑ंते तव वषु:ः कनकावदातम । 
बिम्धं जियद्िलसदः शु-लता-जितान॑ 
तुक्गेदयाद्ि-शिरसीबव सहख्वरश्मेः ॥ २६ ॥ 
अथ(-मणि-किरणों की शिखा से तरिचित्र वर्ण के सिंहासन पर ख॒पर्ण 
के सद्दृश स्वच्छ आपका शरीर ऐसा शोभित होता हैं जैसे कि बड़े ऊँचें 
उद्यगिरि के शिखर पर आकाश में चमकती हुई किरण-रूप छता (बेल) 
फे जाल बाला सूर्य का बविम्ब ॥ २६ ॥ 
कुन्दावदात-चल-चामर-चारु-शोभ , 
विश्राजते तव वषुः कलघोत-कान्तम्‌ । 
हट चि ( 
उद्यच्छशाडक-शुचि-निक र-बारि-घार- _ 
मच्च स्तट सुर-गिरेरिब शातकोस्भस्‌ ॥३०॥ 

. अर्थ--चम्रेली फै-संमान शुश्र तथा बीजते हुए चेंवर से रमंणीय 
ओर तपाये स॒धर्ण के सहश कमनीय आपका शरीर 'उद॒य दोतें हुए 
चन्द्रमा के शुल्य स्वच्छ 'फरनों के जल की घारा वाछे .और खुबण से 
रखित प्रेर पवत के ऊँसे तट के समान शोभायमान है ॥३०॥ 

छत्न-त्रयं तव विभाति शुशाडइःक-कान्त- 
मुच्च: स्थितं-स्थगित-भानु-कर-प्रतापप्त्‌ । 


प्रतिक्रमण-सत्र । श्टड 


मुक्ता-फल-पकर-जाल-विवृद्ध-शोम॑, 
प्रस्यापयलत्निजगतः परमेश्वरखप्तू ७ ३९७ 
अधै--चन्द्र-तुब्य कान्तिवाला, उच्च होफर छिंत, सूें की किए्णो 
को स्वग्ित (तिस्स्कतो करने चाछे प्रताप से युक्त, मोतियों फे समूह से 


जिसकी शोभा बढी हुई है ऐसा आपका छत्र चय तीनों लोकों के अधि- 
पतित्य को प्रकणित कण्ता हुआ अति शोमित है ॥ ३१ ॥ 


उन्निद्र-हेम-नव-पड्ढ ज-पमजकान्ति- 
पर्युबलसन्नख-मयूल-शिखामिरामो । 
पादी पढानि तब यंत्र जिनेन्द्र | धत्त.- 
पदढुसानि तत्र विवुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-है जिनेन्द्र! खिले हुए छुवर्ण के नवीन कमरों फी फान्ति ये 
सद्ृश चारों तरफ चम्रकती हुई' नफ-किण्णों की शिक्षा से अतिसुन्द्र 
अपने दोनों घरणों फो जहाँ आप रखते है वहाँ देवता छुपर्ण फमल 
स्थापित फरते हैं॥ ३२ ॥ 
इत्थ यथा तव विश्ृतिरभूजिनेन्द्र, 
धर्मोपदेशुन-विधों न तथा परस्य । 
यादुकू प्रभा दिनकृतः प्रहतान्वकारा, 
ताहबऊुतो पह-गणस्य विकाशिनोडपि ॥३१॥ 
अर्थ-दै शिनश्रेष्ठ ! धर्मोपदेश की विधि में (आपको जैसो शोभा 
थी चैसी अन्य फी नहीं--जेले कि अन्घकफार को नए फरने चाली दौसी 
सूर्ण की प्रमा दे चैसी प्रकाश युक्ष भी भोर प्रदों की फेसे हो सकतो 
है ॥ ३१॥ 
श्य्योत्न्तदाविल-विलोल-कपोल-मूल- 
सत्त-प्रमहु-प्रमर-नाद-विवुद्ध-कोपम्‌ । 


श्ट्ट प्रतिक्रमण-संत्र । 





ऐरावताभमिसमुद्धतमापतन्त॑ 
हृष्टवा सय॑ भवति नो भवदाश्रितानाम ॥३७॥ 
अर्था--चूतें हुए मद्से मलिन तथा चज्चलू कपोलों के मूल (जड़)में 
उच्मत होकर घूमते हुए श्रमरों के शब्द से अत्यन्त कोप वाला, भोर ऐरा- 
बत हस्‍्ती के समान, आक्रमण करते हुए मत्त दृस्ती:को देखकर भी उन्हें 
कुछ भय नहीं होता जिन व्यक्तियोंने आपका आश्रय ले ल्यि है ॥३४॥ 
भिन्‍नेस-कम्भ-गलदउ्ज्वल-शो णिताक्त- 
मुक्ता-फल-प्रकर-मूषित-म्‌ सि-भागः 
बद्ध-क्रमः क्रम-गत हरिणाधिपो$पि 
नाक्रामति क्रम-धुगाचल-संश्रितं ते ॥३५॥ 


अर्थ--विदीर्ण किये हुए हस्ती के कपोल-र्थरू से निकले उज्ज्वल 
सक से मिश्रित मोतियों के समूह से जिसने पृथ्वी के भाग को शोभायमान 
कर दिया है ऐसा ओर आपको भक्ति के प्रभाव से जिसके पाँव बंध गए 
हैं चह झगेन्द्र ( सिंह ) भी अपने पावों के नीचे भाये हुए भी उस प्राणी 
पर आक्रमण नहीं कर संकता जिसने आपके चरण-द्वय रूप पचत का 
आश्रय ले लिया हो ॥ ३० ॥ 
कल्पान्त-काल-पवनो द्धत-वहिं-कढएं 
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिड्म्‌ |: 
विश्वंजिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, + - 
. त्वन्ताम-कीतन-जलं शुमयत्यशेषम्‌ ॥इिदा। * 
' श्रर्थ-प्रेकयकाल के प्र्चए्ड वायु-बेग से उत्पन्न सीषण अग्नि के तुत्य, 
डछ-लछती हुई" चिनगारियों चाछे, चमचमाते ओर सखार को भेस्मीर्दृत 
, करने के इच्छक के समान सम्मुख भाते हुए 'प्रज्वकित दावानल को 
आपके नाम का. स्मेरण-रुप जेंल सर्वेथा शात्ते करे देता हैं. ॥३६॥ 


हि 


( रहेंद ) 
रक्त चुणं समद-कफोकिल-कंठ-सीलं, 
क्रोधोद्धत॑ फणिनमुत्फणमापतंतम्‌ । 
आक्रासति क्रम-युगेन निरस्त-शुद्ट- 
स्वन्नामनागठसनी हृदि यस्य पंसः ॥१७। 
जिस मनुष्प फे अन्त करण में सर्पों के दमन फरने वाला भापका 
नाम चिराज्ञमान होता है चद नि शक हो कर छालपर्ण के मेत्रों चाछे 
बढ़े अभिमानी, कोयले कण्ठ के समान नीले और फ्रोघसे भरे उस सर्ण 
को भी अपने दोनों चरणों से दूभन फर देता है कि जो ऊपरफको फण 
उठाये हुए [ अपने ऊपर प्रह्मप करनेकी इंच्छासे ] आता हो ॥ ३७॥ 
( /५ 
बल्गत्त्‌ रद़्गज-ग्जित-भीम-नाढ- 
माजों वल॑ चलव॒तामपि भृपतीनाम्‌। 
उद्यद्विवाकर-सयुख-शिखा5पविद्ध , 
वत्कीतंनात्‌ भिदामुपे 
स् तम इवाशु ति ॥श्प्ण। 
है घिभो। आपके नाम फीतनसे सप्राममें यटे धलिए भी मृषतियों 
की घह सेना कि जिस में उउल्ते छुटते था दिनहिनाते हुए अध्य और 
गऊंते हुए दृस्तियोंका मयंफर शब्द द्वो रद्या हो इस प्रफार शीघ्र नाशको 
प्राप्त हो जातो दे जैसे कि उदय द्वोते हुए खय को क्रिएणोंका मारा हुआ 
अन्धकार छिन्‍न मिन्‍न हो जाता है॥ ३८॥ 
कुन्ताग-मिन्न-गज-शोणित-बारिवाह- ' 
चेगावतार-तरणातुर-योध-भीमे । 
युद्ध जय॑ विजित-दर्जय-जेय-पचा- 
स्वत्याद-पंकज-बनाश्रयिणो लभन्‍्ते ॥३६॥ 
बुज्ते ६ साला--बरछी ) को नोक से पिघे दुए हस्तियों के दघिरबूप 


भर 


ड्ड्छ 


( २६६ ) 


मदी के वेग में गिरकर तरने में व्याकुल हो गये दे. योद्धा जिसमें ऐसे .. 


सर्यंकर रुम्राम में जिनको जीतना अशक्यय है ऐसे शत्रु पक्षके चीर-पुरुषों- . 


फो जीत कर वे ही शूर विजय पा सकते हैं. जिनको आपके चरण-कमल- 
रूप बन का आश्रय है ॥ ३६ ॥ 
अम्भोनिधों चुभित-भीषण-नक्र-चक्र- 

45 आप किशन गो 
पाठीन-पीठ-भ यदोल्वण-वाडवास् । 
रंगेत्तरड्गू-शिखर-स्थित-यानपात्रा- 
छासं विहाय सवतः स्मरणादु ब्जंति ॥४०। 

क्षो्रको प्राप्त हुए भयानक नगें ( मगरों )के समूह-विस्तृत शरीर 
वाल्ेमच्छ आदि जलजन्तुओं भोर भयके देनेवाले अतिप्रचण्ड-वाडुव 
नामक भप्मि से युक्त समुद्रमें उछछती हुई" तरड्ाके ऊरर स्थित है 
नौकादि याव जिनका ऐसे पुरुष सी आपके स्मरणले सब प्रकारके 


भयको छोड़ कर निःशहू गपन करते है अथात्‌ पार हो जाते हैं ॥४० ॥ .. 


उठ्मूत-भीपण-जलोदर-भार-सुम्ना+ 
शोच्यां दशामुपगताश्च्युत-जी विताउ5शाः । 
स्व॒त्पाद-पंकज-रजो-5म्तत-दिग्धदेहा, 
मर््या भवन्ति मकरध्वज-तुल्य-रूपाः ॥४१॥ 
उत्पन्त हुए सयंकर जलोद्र नामक उद्ररोग के भारसे जो टेढ़े पड़ 
गये हैं, जिनकी शरोर दशा शोचनीये दो गई है ओर जीवनकी आशा 
भी निराशामें परिणत हो चुकी हो ऐले ( मरणासन्न ) पुरुष भी आपके 


घरण-कमलका रजरूप अप्ततके शरीर में लूगानेसे कामदेव के तुल्य 
कमनीय रुपवाले हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 


आपाद-कण्ठमुरु-श्वद्लल-वेष्टिताडा:, 
गा दृहन्निगड-कोटि-निषष्ट-जंघाः। - , 


कर मय है; 
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( रह ) 
लन्नाम-मंत्रमनिशु सनुजाः स्मरनन्‍्तः, 
सद्य- खय॑ विगत-वन्ध-भया भवन्ति ॥शा 
पायसे छेकर कएठ पर्यन्त जिनका शरीर बडी बडी घेडियों से छिपदा 
हुआ है और सख्त बची हुई पिशाल पेडियों की नोंक से जिनकी जघाये 
रगठी गई हैं ऐसे मनुष्य सी आपके नामोशारण रूप मन्ज्का निरन्तर 
स्मरण फरते हुए शीघ्र भीर खत ही परयन के भय से मृक हो जाते हैं॥8४२॥ 
मत्त-दिपेद-स्गराज-दवानलाहि- 
संगराम-वारिधि-सहोदर-चंधनोत्थम्‌ । 
तस्याशु नाशमुपयाति भय भियेव, 
यस्तावक स्तवमिम मतिमानधीते ॥४१॥ 
जो बुद्धिमान, पुदप मापके इस सरुवोत्रको पढता है उसका डन्मस 
दसस्‍्ती, लि, चनफा भप्मि, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलदग्रोग और फारागार 
आदिके पर्धसे उत्पन्न मय भी स्वय डण्ता हुआ शीघ्र नए द्वो जाता है ॥४३॥॥। 
स्तोन्न-छज तब जिनेन्द्र | गुणनिवद्धां, 
भवत्या मया रुचिर-चण-विचित्र-पुष्पाप्‌ । 
धत्त ज़नो य इह कंठगतामजस्र', 
तंमानतुद्ठमवशा समुपेति लच्मी ॥१शाहृति॥ 
दे जिनेन्द्र । जो पुयप इस ससाग में भक्ति से मेरी रची हुए आापफो 
स्तुतिरप इस माला मो जो कि आपके गुणों ( सशग्त्रिषए धार्मों) से 
धो हुई भार छुत्दर अश्षर रूप पिचित्र पुप्यसे युक्त है, डिग्न्तर घाएण 
एरता दि उस प्रानतु ग सूरि इस प्रत्यके रचयिता घ सर्वोक्षए मानप्रात 
पुदप ] को पियश हुई उच्षमी स्वयं प्राप्त होती है॥ ४४॥ 
॥ इति श्रीभक्तामर स्तोत्र सम्पूणम ॥ 


(६ रदेंट ) 
६३--अथ श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्रप्त । 
कल्याण-संदिस्सुद।रमवद्य-भे।द, 
भीता-उसय-प्रदसनिंदितसडिघि-पद्मम । 
संसार-सागर-निमजदशुप-जन्तु- 
. पोतायमानस्सिनस्य जिनेश्वरस्थ ॥१॥ 
अर्थो-कल्याण के स्थान, अत्यन्त उद्ास्शील, पापसमूहके नाशक, 
भयप्तीत प्राणियों को अमयके देने बाछे, अतिश्रेप्ठ ओर संसारस- 


मुद्र में डबते हुए सब जीवों के उद्धाराध नोका के समान श्रीजिनदेव के 
चरणकमलको प्रणाम करके-- ॥ ११॥। 
यरय खयं सुर-पुरुग रिसांवुराशेः, 
स्तोत्र' सुविस्तृत-सतिन विभुविधातुम । 
तीथेंख्वरस्थ कम्ठ-स्मय-बरूमकेतो- 
स्तस्थाहमेष किल संस्तवन करिष्ये ॥२॥ युग्सा। 
अर्थ-समुद्र के समान गस्तीर जिस श्रोजिनदेव की स्तुति करने को 
विशालवुद्धि, देवताओंका शुरू स्वयं बृहस्पति भी [ जब | समथ नहीं 
है तो उस तीर्थ'कर के जो कि कम्तठ देत्यके अभिमान को भस्मीभूत 
करने के लिये धूमकेतु अर्थात्‌ सपुच्छत्रह (पुच्छलतारा) रूप है उसकी यह 
[त॒च्छ चुद्धि चाला] में क्ष्या स्तुति कर सक्गा १॥ २॥ 
सामान्यतो5पि तव वर्णायितु' खरूप- 
मस्माहशाः कथमधघीश्‌ | भवन्त्यधीशाः? । 
धृष्टोईपि कोशिक-शिशुयदि वा दिवा<न्धो, 
रूप॑ प्ररुषर्याते कि किल घम-रश्मेः ॥१॥ 


( २६६ ) 
अर्थ-है स्वामिन्‌ ? मुझ जैसे मन्दयुद्धि के पुछष साधारण रुपसे भी 
आपके सुपझुपका चर्णन करनेके लिये भला किस प्रकार समर्थ हो सकते 
हैं ! पा दिनमें अस्था होकर रहमेवाला पिशेष प्रय्ष शील भी उछूफ 
पोत ( उल्लूका बच्चा ) सूख्य के भी स्वरूपका कम्ती निूषण कर सकता 
हैं? फदापि नहीं ॥ ३ ]॥ 
मोहच्षयादनुभवन्नपि नाथ । मर्त्यों, 
मूनं गुणान्‌ गणयितु' न तव नमेत । 
कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोडपि यस्मा- 
जलधेननु 
न्मीयेत केन जलधघेननु रल-राशि- ॥४॥ 
भर्य दे नाथ ! मोहक्षय से फेवल शान प्राप्त दो जाने पर आपके गुणों 
को अनुपय फरता हुआ भी मनुष्य उत्को गिनने फे लिये कदापि समर्था 
नहीं होता, जैसे कि फदप के अन्त में फीछा दिया है जल जिसने ऐसे 
समुद्र के प्रकट भी रक्तों के समूह [ ढेर ] की क्या कोई माप गणना कर 
सकता है १॥ ४॥ 
अभ्युयतो5स्मि तव नाथ । जडाशुयो5पि, 
कत्तु, स्तवं लसदसंख्य-गरुणाकरस्य । 
चालो5पि कि न निज-बाहु-घुगं वितत्य, 
विस्तीशंतां कथयति स्रधिया-उम्बुराशेः ॥५॥ 
अर्थ दे नाथ | अव्पयुद्धि मी में, प्रफाशमानअनेक गुणों की खान 
आपकी स्तुति करने को इस प्रकार उद्यत [ तैयार ] दो गया ह जैसेकि 
यालफ अपनी दोनों भुज्ञाओं को फेलाकर निज घुद्धि के भचुसार समुद्र 
के विस्ताए्का यर्णन करने लग जाता दे कि [ समुद्रका 
घिस्तार इतना दे ] 


(, २७०७ ) 

ये थोगिनामषि न यान्ति गुशास्तवेश", 

बबत कथं भवति तेषु ममावकाशः । 

जाता तदेवमसमी चित-का रितेय॑ 

जल्पन्ति वा निज-गिग ननु पक्तिणोईपि ॥६॥ 

अथ-है ईश | आपके जी अपरिमित शुण, योगिजनोंके वर्णन करने में 

भी नहीं आते तो फिए उनके कथन करनेको मुभ्धे अवकाश कहां ! अथांत्‌ 
उनके चर्णन में में किस प्रकार कृतकार्य हो सकता हूँ। अतः यद्यपि 
आप की स्तुति करने रूप मेरा यह काय अविचारपूर्वेक करनेके समान 
दी है तथापि ( यही विचारसे प्रवृत्त हुआ हू' कि ] पक्षी भी तो अपनी 
वेसक वाणोसे बोलते ही हैं ॥ ६ ॥ 

आस्तामचित्य-महिमा जिन | संस्तवस्ते, - 

नामापषि पांति खबवतो भवतो जगन्ति । 

तीत्रातपोपहत-पान्थ-जनान्निदाघे,.._ 

प्रोणाति पद्म-सरसः सरसोडनिलो5पि ॥७॥ 

अथ-है जिन! मन ओर वाणी से न जान सकने योग्य है महिमा 

जिसकी ऐसी आपको स्तुति तो दूर रही, आपका नाम ही भवश्रमन 
मिटा देता है, जेखे प्रोप्प ऋतुमें सूय के प्रचण्ड आतप (घूप) से पीडित 
पथिकजनों को परूसरोवर के जलका तो कहना ही क्या है किन्तु डसका 
रसीला वायु भी आनन्दित कर देता है || ७ ॥ 


हृद॒तिनि त्वयि विभो | शिथिलीभवन्ति, 

जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्म-बन्धाः । 
सद्यो भुजज़मया इच मध्यभाग- 

मभ्यागते वन-शिखणिडनि चन्दनस्य ॥८ा। ' 


( २७१ ) 
भर्थ--है ईश | जय आप मनुष्य दृदयमें विराजमान हो जाते हैं 
तब उसफे बडे प्रयक्त भो कर्म चन्‍्धन तत्यक्षण द्वी इस प्रकार ढोछे पट 
जाते हैं जैसे कि घने मध्यभागर्मे वनमयूर फे सम्मुख आजाने पर चन्दुन- 
वृक्षते सप मय यन्‍्धचन शीघ्र ही शियिल दो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


मुच्यन्त एवं सनुज्ञाः सहसा जिलेंद्र ), 
रोड रुपठ्च-शुतेस्व्वथि बीचित्तेडपि । 
गो-स्वामिनि स्फुरित-तेजसि दृष्टमात्र, 
चोरेरिवाशु पशुव. प्रपलायमाने- ॥ ६ ॥ 
सर्थ-है शिनेद्र! आपके दर्शन मात्र से ही ममुप्य अतिमपकर 
सैकड़ों उपठ्रचोंले तत्काल द्वी इस प्रकार छूद जाते हैं फि जैसे प्रज्पल्ति 
तेज चाले गोश्वामी ( गो किरणोंका स्वामी ) सूर्य, अपवा गो (पृष्दी) 
का स्वामो राजा बा गी (घेतुओं) फा स्वामी गोपाल (ग्यालिया) फो देस 
फर भाष जानेयाछे चोरोऊे भयले (चुराए हुए) पशु मुक्त हो जाते हैं ॥१॥ 
ले तारको जिन | कथ भविनां त एव, 
ल्ामुद्नहंति हृयेन यदुत्तरन्त, | 
यहा दृतिस्तरति यज्जलसेप नून- 
मन्तगंतस्य मरुतः स किला-5नुभाव- ॥१ ना 
अर्थ--है जिनरैय | आप भय्य प्राणियोंके तारक फेसे हैं ? पल्कि 
येदि भापकों हृद्यमें घारण फरफे ससार समुद्र तरते हुए भापको पार 
छे जाते हैं, पर्योंकि नौफामें मोतर बैठे हुए पुझपकों नाय पार उतारती 
है मकि यद प्राणी नापको अथया नहीं २ जैसे पयतसे भरो हुई ट्ृति 
( चर्म निर्मित मशफ ) जलमें तसतो हैं यद्द निश्चय उसके भीतर भरे 
हुए पायुछा दी प्रभाय है न कि उस मशकफा ॥ १० ॥ 


( शष्षर ) 


यस्पिन्‌ हर-प्रसृुतयोडपि हत-प्रभावता 
सो$पि लगा रेति-पतिः ज्षपितः लणेन । 
विध्यापिता हइतभुजः पयसा5थ येन, 
पीत॑ न कि तदपि दुधर-बाडवन ९ ॥११॥ 
अर्थ--महादेव भादि भी जिसके विपयमें शक्ति-हीन हो गये उस 
रतिके पति कामदेवकों आपने क्षण माजत्रप्ें नष्ट कर दिया । जिल जलने 
अश्नियोंक्रों शान्त कर दिया था ज्या उस ( समुद्रस्थ ) प्रचण्ड-बाडव 
लाप्क अमित जछऊका पान नहीं किया ? ॥ ११ ॥ 
स्वामिन्तनत्प-गरिसाणसपि प्रपन्ना- _ 
सूवां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः । 
जन्मोदर्धिं लघु तरन्त्यति-लाघवेन, 
चिन्त्यो न हन्त महता यदि वा प्रभावः ॥१श॥ 
अर्थ--है स्वामिन्‌ | आपके शरणागत पुरुष अपरिमित परिमाण वाले 
भी आपको हृदयमें घारण करके बिना ही परिश्रम भवसमुद्रक्रों अति शीघ्र 
के तैरते हैं ? अथवा महान पुरुषोंका प्रभाव ही अचित्त्य है॥ १२॥ 
क्रोधस्वया यदि विभो प्रथम निर-्तो 
: ध्वस्तास्तदा बत कर्थ किल कर्म-चोराः । 
: प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिश्रिापि लोके, 
नील-ह साणि विषिनानि न कि हिमानी १॥१३॥ 
अर्था--है प्रभो | जब कि आपने क्रोधको पहिछे ही दूर कर दिया 
तब न मालुम कर्म-रूप चोरोंको किस प्रकार परास्त किया १ अथवा 


शीत -ग़ुण-प्रधान भी हिम-समुह क्या हरे - वृक्षों चाले वनों को भस्मीभूत 
नहीं कर देता है १ ॥ १३ ॥ . 5 
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सां योगिनो ज्ञिन | सदा परसात्म-रूप- : 

मन्वेपयन्ति हृदयाम्थ॒ुज-कोश-देशे । 

पूत्तस्य निर्मलल-रुचेयंदि वा किसन्य - 

दत्षस्य संभवि पढ ननु कर्णिकायाः ॥१४॥ 

अर्थ--है जिन । योगि जन परमात्म रूप आप को स्वदा हृद्यरूपी 

कमल के कोश प्रदेश में अन्ेषण (तलाश) करते हैं, फ्योक्ति परिजन और 
निर्मल कान्ति चाले. ऋक्ष फर्णिका (कालके बीज) प्रदेश अर्थात्‌ मध्य- 
भाग फो छोडकर और कौनसा प्याय हो सकता 2 १॥ १७॥ 

ध्यानाज्जिनेश भवतो भविन च्णेन, ., 

देहं विहाय परमात्म-दर्शां छ्जन्ति)।., 

तीत्रानलाहुपल-सावमसपास्य लोके, ' 

चामीकरतलमचिरादिव घातु-सेढाः ॥१५७॥ 

अधथ--है जिनेन्द्र! छलार सथ प्राणि वर्ग आप के ध्यान से शरीर का 

परित्याग कर क्षण मात्र में द्वी परमात्म-दशा को प्राप्त दो जाते हैं। जैसे कि 
छसखार में (हत्पापाणादि) घातुए' तोम भप्मि फे सम्पर्क से पापाणपन को 
दूरकर तत्क्षण द्वी खुबर्णपन फो प्राप्त दो जाती हैं ॥ १५॥। 

अन्तः सदेव जिन यस्य विभाव्यसे त्व॑ 

भव्ये: कर्थ तदपि नाशयसे शरीरम। 

एतत्‌-स्वरूपसथ सध्य-विवत्ति नो हि, 

यदु बिग्नह प्रशुभयन्ति सहानुभावा. ॥१६॥ 


अर्प--दै जिनेन्द्र ! भपत जन अपने जिस शरीर के मध्य-साग अर्थात्‌ 
हदय-प्रदेश में आप का अन्येपण करते है आप उन फे उसी शरीर को दूर कर 
देने दें, सो वर्षों ? पश्तपात रदित मध्यस्थ मद्दान्‌ पुराणों फा यह स्वमाय 
ही होता दे कि ये भातित जनों के घिप्रद [ शरोर भीर जीव होश] 
को दूर घर ही दिया करते दि॥ १६ ॥ 
जल 
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आंत्सा सनीषिभिरय लद-सेदवुद्धचा, 
ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्‌-प्रभावः । 
पानीयमप्यमस्ृतमित्यनु चिन्त्यमान, 
कि नास नो विप-विकास्मपाकरोति 0 ॥१७॥ 
अर्थ--है जिनदेय | इस लोक में आप को ब्मेद-बुद्धि से ध्याते हुए 
विद्वानों का जात्मा भापही के सट्टश प्रभावशाली हो जाता है। जैसे कि 
मणि या मन्‍्त्रों से अभिमन्त्रित जल क्या अछ्ठत के समान विप-जन्य विका- 
रको दुर नहीं कर देता है ? अर्थात भचष्य कर देता है॥ १७ ॥ 
त्वामेव वीत-तससं पर-बादिनोडपि, 
नून॑ विभो हरि-हरादि-धिया प्रपन्नाः । 
कि काचकासलिमिरीश सितोषपि शहद, 
नो ग्रह्मयते विविध-वर्ण-विपयेयेण ॥१८॥ 
अर्थ--हे प्रभो | आपके अतिरिक्त अन्य [ विष्णु आदि ] को ईश्वर 
' बतलाने वाले पुरुष सी हरि [ विष्णु ] हर ( महादेव ) आादिकी बुद्धि से 
पूजनादि करते हुए मीह-रहिते आपकी ही शरण में आते हैं| कमलवात 
(जिसमें नेत्र पीत-वर्ण के हो जाते हैं) रोग से युक्त महुष्य को श्वेत वर्ण 
का शंख भी नील-पीतादि वर्ण कां प्रतीत नहीं होता हैं ? ॥ १८ ॥ 
धर्मोपदेशू-समये सविधानुभावा- 
दास्तां जनो भव॒ति ते तरुस्यशोकः। 
अभ्युदुगते दिनपतों स-महीरुहोडपि, 
:.. किवा विवोधमुप्याति न जीवलोकः १॥१६॥ 
: अर्थ-हे स्वामिन | धर्मोपदेश के समय आपके सामीप्य से चेतना-सहिंत 


मनुष्य का शोक-रहित' होना तो दूर रहा, किन्तु अचेतन वृक्ष भी आपके 
आश्रय से “अशोक” हो जाता है, यह कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि सूर्योदय 
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हर 
होने पर पया यदद जीबलोक अचेतन बक्षों के सदित ही प्रकाश को प्राप्त 
नहीं द्ोता है ह.॥ १६॥ 
चित्र' विभो कथमवाडमुख-बुन्तमेव, 
विष्वक्‌ पतत्यविरला-सुर-पुष्प-बुष्ठिः । 
ल्द॒गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश, 
गच्छन्ति नूनसघ एवं हि बन्धनानि ॥२०। 
अर्थ--है प्रभो ! देवताओं हारा की हुई सुमन ।पु्पों | फी धर्षा, नीचे 
को है बृम्त--यन्त्रत अर्थात्‌ डठठ जिसका ऐेसो होती है अर्थात्‌ आपके 
सामने भाने से खुमत पुरुषों का बन्धन नीचा पडता है, इसमें आश्चर्य 
ही पा है, पर्योकि आपके सन्मुख आये खुमन शोमन चित्त बाले-सत्पुदषों 
घा देवताओं के ( कर्मरूप भीतर के और श्ट पलादि रूप बाहर फे एवं 
दोनों प्रकार के ) वस्थन अधोमुप दो द्वो जाते है॥रणवा 
, स्थाने गरभीर-हुँदयोदघि-संभवोयाः, 
पीयूपतां तव गिर. समुदीरयन्ति । 
पीला यतः परम-समठ-सद्ग भाजो, ._ 
भव्या चजन्ति तरसाप्यजरामरखम्‌॥२१॥ ' 
अर्ध--है परिधो । पिद्वान पुरुष हृदय रूप गम्भीर समुद्र से उत्पत्त हुए 
आपके धचनों को अहुतमय -फरते हैं, यद उचित ही है, फ्योकि भव्य 
पुरप अपने श्रयणपुद से जिन (वचनों)का पुन कर, / वृद्धावधा और 
जन्म मरण के दु ज से दूए दो, शोन दो स्िदरानन्द रूप को प्राप्त द्वो 
जाते हैं ॥ ९१॥ ४ 
स्वामिन्‌ सुदृरमवनम्य समुचतन्‍्तो, 
मन्ये वर्दन्ति शुचय- सुर-चामरोघाः। 
येह्स्मे नति विदघते सुनि-पुंगवाय, 
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: ते नूनमृध्वे-गतयः खलु शुद्ध-भावाः ॥रश। 
र्थ--है स्वामिन | में ऐसी संभावना करता हूँ कि अतिनि्ेल 
देवताओं का चंचर प्रथम अतिरक्न हो नीचे को र;ुककर और फिर ऊर्परए 
आकाश को चढ़ता हुआ यह सूचित करता है कि जो महुष्य इस मुनि-प्रेष्ठ 
को बल्दूना करते हैं वे निसलन्देह शुद्धात्तःऋरण हो,उच्च गति को प्राप्त 
होते हैं ॥ २२ ॥ 
श्यांसं गसीर-गिरमुअज्वल-हेम-रत्ल, 
सिंहासनस्थमिह भव्य-शिखगणिडनस्तवाम । 
- आलोकयन्ति स्मसेन नदन्‍्तसच्चे- 
श्वासाकराहु-श्रसाव नवाम्ववाहमर२ 
“अर्थ -है प्रभो | सज्ञन पुरुष-रूपी मयर नील-वर्ण से युक्त गम्भीर वाणी 
चाले भीर देदीप्पमान सुवर्ण-जडित रत्नों के सिंहासन पर विराजमान 
आपको लहप इस प्रकार अवछोकव करते हैं। जेसे मयर कनकाचल 
के शिखर पर उच्चस्चरसे गर्जते हुए नवीन मेश्र को देखते हैं ॥२ 
उठगच्छता तव शिति-थ ति-सण्डलेन, 
लुप-च्छद-च्छविरशोक-तरुवंभूव । 
सान्निध्यतो5पि यदि वा तव वीतराग, 
नीरागतां त्जति को न सचेतनो5पि ? ॥२४॥ 
अर्थ--है चीतराग | ऊपर को ज्ञाती वा फैछती हुई आपकी श्वेत वर्णकी 
कान्ति के मण्डल से जब कि अचेतव अशोक दुद्ध भी पत्तों के राग (रंग ) 
से चिहीत हो गया तव आप के समीप रहने से ऐसा कौन सचेतन पू.रुष 
है कि जो वीतरागयन (रायरहितर) को प्राप्त न हो जाय ? ॥ २७ ॥ 
भो सोः प्रसादसवधूय भ्जध्वमेन- 
सागत्य निवु ति-पुरी फ्रति-साथवाहम_ । - 
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एसन्निवेद्यति- देव जगल्थयाय, 
मन्ये लद॒स्तसिनभ. सुर-हुन्दुमिस्ते ॥२५॥ 
भर्थ--दे देव । मैं ऐसी सम्भावना करता हैँ कि 'भाकाश में व्याप्त 
खब तरफ शब्द्‌ करता शुआ देवताओं का दुरुदुमि अर्थात्‌ नगाड़ा तोनों 
जगत्‌ के लिये यद्द निवेदन करता है कि है. मनुष्यों ! तुम असायधानी, 
आलएप वा अज्ञान को दूर करके ओर (श्रीपाश्वनाथ की शरण में) आकर 
मोक्ष-मार्ग को पहुंचाने चाले पाश्वेनाथस्यामी की सेवा करो ॥ २५॥ 
उद्द्योतितेपु भवता झुवनेपु नाथ, ., 
तारान्जितो विधुरय विहृताधिकार. । 
मृक्ता-कलाप-कलितोच्छबसितातपत्र- 
व्याजाल्थिधा घुत-तलुघुवमभ्युपेत. ॥२६॥ 
अर्थ--है नाथ । आपके प्रकाश से द्वो तीनों छोकों के प्रकाशित दो 
जाने के कारण अपने छोक प्रकाशन-*ूप अधिकार के दूर हो जानेसे तारागण 
के सद्दित यद चद्धमां द्वी मोतियां फे सम्तद से जब्त एव शोमायमान तीन 
छत्नों के मिंप से तीन प्रकार का रूप घारएण कर आपको सेवा के लिये भा 
गया है, अर्थात्‌ है स्पामितु ! आपके ऊपर जो ये तीन छत्र हैं,वास्तयमें ये 
छन्र नहीं, किन्तु छत्र के मिप से आपकी सेवार्थ मानों तारायण के सहित 
चद्धमा दी भा गया है ॥ २६ ॥ 
स्वेन प्रप्रित-जगत्‌-न्य-पिण्डितेन, 
कान्ति-प्रताप-यशुसामिव संचयेन । 
साशिक्य-हेस-रजत-प्रविनिमितेन, 
साल-बत्रयेण सगवन्नभितों विभासि ॥२७॥। 
अर्थ--है भगपन, ! तोनों छोकों में फैछ जाने अतएय प्यानाप्षाच फ्के 
कारण पिड रूप बने हुए, अपनी दो कान्ति, धताप और कीति के सश्य से 
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मानो बने हों. ऐसे चारों ओर खित नीलमणि, सुवर्ण भौर चाँदी के तोनों 
हुगाँ से भाप अत्यन्त शामायमान हैं ॥ २७ ! 

दिव्यखजजो जिन नमत-त्रिदशाधिपाना- 

मुत्खज्य रल-रचितानपि मो लिवन्धान्‌ । 

पादों श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र 


त्वत्सगतन्न सम्तनसा ने रसखन्त छव ॥रद।। 
अर्थ--है जिन ! दिव्य पुष्पों को सारायें प्रणाम करते हुए देवताओं के. 
उन मस्वक-बन्वनों को जो कि रत्त,वेड्य आदि मणियों से रचित हैं,छोड़ 
कर आपके चरणोंका आश्रय लेती हैं, यह युक्क ही है, क्योंकि सुमनस ' 
पुष्प शोधन मन चाछे विद्वान, वा देवता) आपका संगम (मिलाप) हो जाने 
पर अन्यत्र सन्‍्तोष को प्राप्त नहीं होते ॥ २८ ॥ 
तसव॑ नाथ जन्म-जलथेवि पराडमुखो5पि 
. यत्तार्यस्यसुमतो निञ-प्४-लप्मान.।. 
* 6€& हर 2002, 
युक्त हि पाथिव-निपस्य सतस्तवंव, 
चित्र' विभो यदसि कस-विपाक-शुन्यः ॥२८॥ 
अधथ--है नाथ | भाप जम्म-रूप संसार-समुद्र से पराड मुख(प्रतिकूल) 
होते हुए. भी आपकी पीठके आश्रय वार भक्त जनों को पार कर दे तेंहें 
पृथिवी के अधिपति होने के कारण जीवों का निरन्तर पाछ्न करना रूप यह 
आपका कर्म युक्त ही है ; फ्योक्ति जेले पृथ्व्री का-विकार मिद्दोसे उत्पत्न 
हुआ और जल में नीचे को मुख कर रक्‍्खा हुआ निप (घड़ा) भी अपनी ' 
पृष्ठ पर छत पुरुष को पार कर देता है। परन्तु आप ओर घड़े में इतना 
अन्तर है कि आप ज्ञानावरणोय आदि अश्टविध कर्मो के विपाक से शून्य हें 
ओर घट अश्नि में पकाने रूप कर्म से युक्त है | यद्‌ घट अप्नि में न पकाया - 
जाय तो जल में जाते ही अन्य का उद्धार करना तो दूर रहा चह अपनी . 


सत्ता को सी 'खो बेंठे, परन्तु आप करों से रहित होनेसे पृथक्‌ रदते ' 
हुए भरी पार कर देते हैं यह आश्चर्य है ॥ रथ ५. 


प्रतिकमण सूत्र । * 4 


विश्वेश्वरोडपि जन-पालक-दुगततस्लं। - 
कि वाउक्षुर-प्रकृतिरप्यलिपिस्विसमीश । 
अज्ञानवत्यपि सदेव कथंचिदेव, 
ज्ञानं लि स्फुरति विश्व-विकाश-हेतुः ॥३०ा 
है लोक पाठक | आप समस्य संसार के ईश्वर होते हुए भी दुर्गत 
द्रिद्र (पक्षान्तर में कठिनता से प्राप्त) हैं। है ईश । अक्षर ( शब्दग्खप था 
कभी चडायमरान न द्वोने चाछो) प्रति से युक्त मी आप विर्लेप(रामादि से 
शुत्य पक्षान्तर में चर्णलिपि से रहित ) हैं और अज्ञाननान, ( पक्षास्तए में 
अशोंकी रक्षा करने चाले ) होने पर भी आप में ससारके प्रकाशन का 
फारणभूत शान किस प्रकार चमकता है, अर्थात्‌ आपके अघटन घटनारुप 
ये कर्म अत्याश्वर्य-जनऊ हैं ॥ ३०॥ 
प्रागभार-संभुत-मभांसि रजांसिरोपा- 
दुत्थापितानि कमठेन शुठेन यानि । 
छायापि तस्तव न नाथ हता हताशो 
अस्तरवसीमभिरयसेव परं दुरात्मा ॥३१॥ 
अथे--है नाथ । पूर्ण कम्ठ नामक गुर ने क्रोध पूर्णक जिन घूल्यों 
को, जो कि अधिकता के कारण समस्त आकाश में भरी हुई थीं, आप के 
ऊरर फेंका था, उनसे आपके परास्त होने विपय्रक बात तो हुर रही, 
किन्तु आप फे शरीर फी छाया भी फान्ति-दीन न हुई और विपरीत इलके 


इन धुल्यों से दृताश हुआ बह दुष्टात्मा स्वय' द्वी आपड ग्रएत हो गया 
भर्थात्‌ दु,ख को प्राप्त हुआ ॥ ३१॥॥ 


यह्‌ गज्जंदुजित-घनोघमठसू-भीस 
श्रश्यत-तब्िन्‌-मुसल-मांसल-घोर-धारम्‌ । 
देत्येन मुक्तमथ दुस्तर-वारि दे 

तेंनेव तस्व जिन दुस्तरवारिकृत्यम ॥३११ 


२६६ प्रतिक्मण-सूज | * 


अध --है जिन | कम्ठनामधाारी देत्य गर्जते हुए मेघों का है समूह 
जिसमें, अतिमयानक, जिसमें आक्राशले विजछी पड़तो हुई है, छल - 
मुललके समान जलकी घार वाले और जिसका तरना अत्यन्त कठिन था 
ऐसे जल की चर्षपा जो कि आपके ऊपर की थी, वह उसीके लिये भय॑कर 
तत्वार का काय हो गया,अर्धात आपके ऊपर किये इस सर्यंकर जल-प्र 
योग से उसका ही नाश हुआ ॥ ३२ ॥ 


ध्वस्तोध्वंकेशविक्ताकृति मत्यमुण्ड- 
प्रातम्बभुद्धयदवक्त विनियद्प्िः । 
प्रं ततन्नजः प्रति भवन्तसपीरितों य+, 
सो5स्वाभवत्नतिभवंसवदुःखहेतु: ॥१शा.. 
अथ--बिकरारू है भाकंति जिनकी ऐसे मनुष्यों के मु'ड हुए 
सिरों की रम्बी-लम्बी माछाओं को घारण करने वाले और जिनके . 
डरावने मुख से अमन निकछ रही है ऐसे जो पिशाचों के सछूह जिस 


अछुरने आप के प्रति दोड़ाये वे सब ही उसी दुए अखुर को हर एक 
भव में सांसारिक दःख के कारण हुए ॥श्शा। 


यास्त एवं भुवनाधिप ये त्रिसन्ध्य- 
माराधयन्ति विधिवद्धियुतान्यकृत्या: । 
' भक्त्योज्लसत्पुलकपच्मलदेहदेशा:, 
पादढ॒यं तब विभो भुवि जन्मसाजः ॥ ३४॥ 
अथ -दै तिछोकीनाथ स्वामिन ! संखारमें भक्तिसे जिसके रोम 
ओर पक पलकित हो रहे हैं, ऐसे जो प्राणी संसार सम्बन्धी अन्य 
सस्पूर्ण कार्योको छोड़कर विधि-पूर्वक अंपके दोनों चरणोंकी प्रभात, 
दोहदर और स्तायंकालकों आराधना करते हैं, वे हो- धन्य हैं ॥ ३७ ॥ 


प्रतिकरमण सूत्र । ६७ 
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अस्मिन्नपारभववारिनिधो मुनिश !' 
मन्ये न मे क्रवणगोचरतां गतोउसि। 
आकणिते तु तब गोश्रपविश्नमंत्रे, 
, किंवा विपद्धिपथरी सविध समेति ॥ १५ ॥ 
अर्थे-है मुनीन्द्र ! मुझे विश्वास है. कि जनन्‍्मान्तरमें इस अपार 
संसारम आप मेरे कर्णगोघर नहीं हुए हो, क्‍योंकि यदि आपका पविश्र' 
नामरूपी मत्र मैंने सुना होता तो आपत्तिकपी नागिन क्‍या समीप्‌ 
आ ज्ञाती १ ॥ २१५ ॥ 
जन्मान्तरे5पि तव पाठ्युगं न देव । 
सन्‍ये मया महितमीहितदानदलम्‌ । 
तेनेह जन्सनि मुनीशु ! पराभवानां, . 
'जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्‌॥ ३६ ॥ 


अर्थे--है देव ! मुझे ऐसा प्रतोत,दोता है, कि पद्िके भवोमें मैंने मनो 
बाछित फल देनेको समय ऐसे आपके चरण युगल नहीं पूर्ज, उसीसे 
इस भयमें है मुनीश | में हृदयमेदी दिरल्शार्सेका घर पना हुआ है ॥३४६ै॥ - 


नूनं न मोहतिमिराइतलोचनेन, 

पूरे विभो सक्ृृदषि प्रविलोकितोडसि । 

सर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्था), ._ 

प्रोयद्रवन्धगतयः कथमन्यथेते ॥ ३७ ॥ 

अर्थ--है प्रभु | मोहान्धकारसे ढके हुए हैं नेत्र जिसके ऐसे मैंने 
पहिले कमी निश्चयसे पुकवार भी आपके दर्शन नहीं किये। नहीं त्तो 
जिसको प्रबन्धगति अतिशय बलयती है, ऐसे ये हृदयमेदी अनर्थ अर्थोत्त्‌ 
पाप फर्म मुझे क्योसताते १ ॥ एइ७॥ | | 
३८ 


२६८ प्रतिक्रणण-सूच्र । 


आकशितोडपि महितोडपि निरीक्षितोपि, 
नून॑ न चेतसि मया विधुतोडसि भकत्या । 
जातोउस्सि तेन जनवान्धब दुःखपात्र , 
यश्मात्कियाः प्रतिफलन्ति न भावशुन्या॥१८॥ 
अर्थं-है जगदुबस्घु | यदि मैंने आपका नाम खुना भी हो, आपकी 
पूजन भी की हो तथा आपके दर्शन भी किये हों; किन्तु यह निश्चय है, 
कि मैंने भक्तिसे चिच्तमें आएको धारण, नहीं किया, उसीसे में दुःखभाजन 
हो रहा हु; क्योंकि भावरहित क्रियाएं फलवतीं नहीं होतीं ॥१५॥ - 
त्व॑ नाथ दुःखिजनवत्सल हे श्रण्य | 
कारुएयपुण्यंवसते वशिनां वरेग़य । 
भक्‍त्या नते मयि महेश दयां विधाय, 
दुःखाडःकुरोदलनतत्परतां विधेहि ॥ ३६ ॥ 
अर्थ- है नाथ ! हे शरणागत दुल्षियोपर प्यार करनेवाले ! है परम 
करुणानिधान | हे योगीन्द्र तथा है महैश्वर | भक्तिसे नप्नीभूत मुक पर - 
दया करके मेरे दुःखाडुर नाश करनेमें आप तत्पर हज्ञिये ॥ ३६॥ 
निःसख्यसारश्रण श्रणं शुरण्य- 
मासाद् सादितरिपुप्रथितावदातम््‌ । 
त्वत्पादपक्षजमपि प्रणिधानवन्ध्यो, 
वन्ध्यो5मि तदुशुवनपावन हा हतो5$स्मि ॥२०।. 
अर्थ-- है तीन छोकको पवित्र करनेवाले | जिनके कोई सक्षाया , 
चच्घु नहीं है, उनको पूर्ण-रूपसे आश्रय देनेचाले, रक्षण करने वाले, शर 
णागतोंका प्रतिपालन करनेवाले ओर अष्टकर्म-रूपी शत्रओंकों नष्ट करके 


अपनी कीति धख्यात करनेवाले, आपके चरण-कमल्ोंकों पाकर भी उन 
चरणोंमें जो मेंने अपने मनकी सावधानी त्त की अर्थात्‌ उनका ध्यात् 


प्रतिकमण सूत्र । २६६ 


न किया अत, हे महाराज | मैं अमागा फल होन ह और हाय में द॒त हू 
अथात्‌ कर्मों द्वारा मेरी चेतना नण्ट की गई है ॥ ४० ॥ 


देवेन्द्र वन्य विदिताखिलवस्तुसार, 
संसारतारक विभो झुवनाधिनाथ। 
आयस्व देव करुणाहुद मां पुनीहि, 
सीदन्तमद भयदव्यसनाम्दराशेः ॥ ४१॥ 
अर्थ--दैपों करके घन्दुनोफ, सप्र पदार्थोके तत्य ज्ञाननेवाले, ससार- 
से दद्धाए करनेयछे, हे प्रशु अर्थात्‌ छानापेश्: सर्वेत्न व्यापक दे जिलोकी- 


नाथ | है दुयासरोचर | हें देव! आज मुझ दुषियाकी रक्षा करो। भय- 
कर दु ख सागरसे मुझे बचाभो ॥ ४१ ॥ 


यद्यस्ति नाथ भवदडघिसरोरुहणां, 
भक्तेः फल॑ किमपि सन्‍्ततसश्चिताया. । 
तन्मे लदेकश्रणरुय श्रण्य भूयाः, 
स्वामी त्वमेव भुवने5त्न॒ भवान्तरेषपि ॥४२॥ 
अर्थ--हे नाथ | केवल आपदी फी है शरण जिखको ऐसे मुझे, चिर- 
कालसे की हुई आपके चरण कमलोंकों भक्तिका यदि मुझे थोडा बहुत 


कुछ फल दो, तो दे आश्रय दायक ? वह यही दो कि आप ही इस लोकमें 
ओर परलोकर्म भी मेरे स्वामी हों ? ॥ ४२॥ 


इत्थं समाहितधियों विधिवज्जिनेन्द्र 
सान्द्रोल्लसत्पुलककज्चुकिताइुमागाः । 
ल्वट्विम्बनिमलमुखास्यजबद्धलक्या 
ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति सज्याः ॥४शा 
जननयनकुमुद्चन्द-- 
प्रभास्वरास्वगंसम्पदी भुक्ला । 
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ते विशलितमलनिचया, 
अवचिरान्मोक्ष' प्रपय्मन्ते ॥ ४४ ॥ 


अर्थ--है जिनेश्वर | जो भज्यजन बुद्धिकों सावधान कर आपके 
निर्मल लुखारविन्द्की ओर रक्ष्यकर भर्थात्‌ आपकी ओर टकटकी 
छगाकर भर खघन तथा घड़े हुए रोमाज्चोंका वस्त्र पहिन कर है 
खामिय्‌ | आपकी इस प्रकार विधि-पूर्वक स्तुति रचते हैं अर्थात्‌ बना कर 
पढ़ते हैं ॥ 3७४३॥ वे, हैं प्राणियोंके नेत्रकुमुदोंकोी चन्द्रमाकी तरह 
प्रकाशित करनेवाछे, देदीप्यमान्‌ खर्गलोककी नाना सम्पत्तियोंकों भोग 
कर अछकर्म रूपी मलको आत्माले दूर कर बहुत जद्दी मुक्तिको पाते हैं 
अर्थात्‌ लि हो ज्ञाते हैं ॥ ४७ ॥ 





श्री गोतम स्वामीजीका रास | 

वीर जिशेसर चरण कमल, कमला. कय वासो, 
परणामिवि पर्मणशिसु' सामीसाल, गोयम गुरु रासो। 
मण तणु वयण एकंत करिवि, निमुणहु भो भविया 
जिम निवसे तुम देह गेह शुण गणा गहगहिया शा 
जंबूदीव सिरि भरह खित्त, खोणी तल मंडण, मगह 
देस सेणियं नरेश, रिऊ दल बल खंड | धणवर 
गुब्वर गास नाम, जिहां गुण गण सज्जा; विप्प वसे 
वसुमूइ तत्थ, तसु पुहवी भज्जा ॥२४ ताखण पृत्त 
सिरि इन्दभूइ, भूवलय पसिद्धो; चउद॒ह विजा 
विविह रूव नारो रस लुद्धो।. विनय विवेक विचार 
सार, गुण गणह मनोहर; सात हाथ सुप्रमाण देह, 


प्रतिक्रमण-घूज । झ्रण्र्‌ 


रूचहि रंभावर ॥ ३॥ नयण वयण कर चरण जणवि, 
पंकज जल पाडिय; तेजहिं तारा चन्द सूरि, आकास 
भमाडिय। रूवहि सयण अनंग करवि, सेल्यो निरधा- 
डिय, धीरम मेरु गंभीरसिंधु, चंगस चय चाडिय ॥श। 
पेक्लत्रि निर्रम रूव जास, जण जंपे किंचिय, 
एकाकी किल भीत्त इत्थ, छुण मेल्या सिंज़िय। 
अहवा निश्चय पुष्व जम्म, जिणवर इण अंचिय; रंभा ' 
पउमा गउरी गंग, तिहां विधि वंचिय ॥ ५॥ नय 
चुध नय गुरु कविण कोय, जसु आगल रहियो; पंच 
सयां गुण पात्र छात्र, हीडे परवरियो। करय निरंतर 
यज्ञ करम, मिथ्यासति सोहिय; अणचल होसे चरम 
नाण, दंसणह विसोहिय ॥ ६॥ वस्तु ॥ जंबूदीव 
मरह वासंमि, खोणीतल मंडण, मगह देस सेणिय 
नरेसर, वर ग्रुव्वर गाम तिहां, विष्प वसे वसुभूइ 
सुन्दर, तसु पुष्ववि भला, सयल गुण गण रूव 
निहाण, ताण पुत्त विजानिलो, गोयम अतिहि सुजान 
॥ ७ ॥ भास ॥ चरम जिणेसर केवलनाणी, चोविह 
संघ पडट्टा जाणी। पावापुर सामी संपत्तो, चउविह 
देव निकायहिं जुत्तो ॥ ८॥ देवहि समवसरण तिहां 
कीजें, जिय दीठे मिथ्यामत छीजें। त्रिभुवन गुरु 
सिंहासन चेठा, ततल्िण मोह दिगंत पट्टा ॥६॥ 
क्रोध मास माया मठ पूरा, जाये नाठा जिम दिन 


9०४ प्रतिक्रमण-सूत्र | 


नर्स सटफीनस कफ कक का का के आम का कम कक आल बी कम 00 लत ाडत्लली जज * लीन घी न्‍जलटप्लीजट, सीजन हज ४ 


चोरा । देव दुदुसि आगासे वाजी; धरम नरेसर 
आदव्यों गाजी ॥ १० ॥ कुछुम दृष्टि अरचे तिहां देवा, 
चउसठ ६ 5ज सांगे सेवा। चामर छात्र सिरोवरि 
सोहे, रूवहि जिनवर जग सहु सोहे ॥ ११ ॥ उपसम 
सरसभर वर वरसंता; जोजन वाणि वखाण करंता। 
जोशिवि वरूमान ज़िण पाया, सुर नर किन्नर आवइ 
' शया॥ १५॥ कंत समोहिय जलहलकंता, गयण 
विज्ञाण॒हि रणरणकंता । पेक्खदि इन्दभूइ मन चिंते 

सुर आवे अम यज्ञ हुव॑ते॥ १३ ॥ तीर तरंडक जिम 
ले वहिता, समवसरण पुहता गहगहिता। तो अभि 

साने गोयसजंपे, इस अवसर कोपें तखु कंपे ॥ १४ ॥ 
मृटठा लोक अजांण्यु' बोले, सुर जाणंता इम कांइ 
डोले । भो आगल कोइ जाण भणीजें, मेरु अवर किम 
उपमा दीजें ॥ १५ ॥वस्तु॥ वीर जिणवर वीर जिण- 
वर नाण संपन्‍न पावापुर सुरमहिय, पत्त नाह संसार- 
तारण, तिहिं देवइ निम्महिय; समवसरण बहु सुक्ख- 

कारण, जिणवर जग उज्जोय करे, तेजहि कर दिनकर 
सिंहासण सामी ठव्यो, हुओ तो जब जयकार ॥१६॥ 

0 सास ॥ तो चढियो घणमाण गजे, इन्दभूय भूय- 
देव तो, हुंकारो कर संचरिय, कवणसु जिणवरदेव 

तो । जोजन भूमि समोसरण, पेक्खवि प्रथमारंभ तो, 


प्रतिक्रमण सूत्र । जुण्३ 


दह दिस देखे विद्युध वधू आवंती सुररंभ तो ॥१७॥ 
मणिमय तोरण दंस ध्वज, कोसीसे नवघाट तो, 
बइटर विवर्जित जंतुगण, घातीहारिज आठ तो । सुर 
नर किन्नर असुरवर, इंद्र इंद्राणी राय तो, चित्त चम- 
क्विय चिंतवए, सेवताँ प्रभु पाय तो ॥ १८॥ सहस- 
किरण सामी चीरजिण, पेखिञ रूप विसाल तो; एह 
असंभव संभव ए, साचो ए इंद्रजाल तो । तो बोला- 
चह्ट त्रिजग गुरु, ईदरमूइ नासेण तो; श्रीभुख संसय 
सामी से, फेंडे वेद पएण तो ॥ १६॥ मान मेल 
मद ठेल करे, भगतिहिं नाम्यो सीस तो, पंच सयांसु' 
त्रत लियो ए. गोयम पहिलो सीस तो । वंधव संजम 
सुशिवि करे, अगनिभूइ आवेय तो; नाम लेइई 
आभास करे, ते पण प्रतिबोधेय तो ॥२०॥ इण 
अनुक्रम गणहर रयण थाप्या बोर इग्यार तो, तो 
उपदेशे भुब॒न युरु, संयमशु' बत बार तो । बिहुं उप- 
वासे' पारणों ए, आपणपे विहरंत ते; गोयम संयम 
जग सयल, जय जयकार करंत तो ॥ २१॥ चस्तु ॥ 
इंद्रभूइ इंद्रभूइ चढियो वहुमान, हुकारो करि कंपतो, 
ससवसरण पहुतो तुरंतो; जे संसा सामि सवे, चरम- 
नाह फेंडे फूरंत तो, बोधिवीज संजाय से, गोयस 
भवहि विरत्त, दिझखा लेई सिरखा सही, गणहर पय 
संपत्त । २९॥ भास ॥ आज हुवो छुविह्ाण, आज 


३०७ प्रतिक्रमण-सूत्र | 
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प्चेलिमा एश्य भरो, दीठा गोयम सामि, जो निय 
नयणें अभिय सरो | समवसरण मक्कार, जे जे संशय 
ऊपलजे ए, ते ते पर उपगार कारण पूछे मुनि पवरो - 
॥ २३ ॥ जीहां २ दीज़ें दीख, तीहां केवल ऊपजें ए; 
आप कने अणुहूंत, गोयम दीजें दान इम। गुरु 
ऊपर गुरु भक्ति, सामी गोयम ऊपनिय; एणिलल 
केबल नाण, रागज राखे रंग भरे॥ २४॥ जो अष्ठा- 
पद सेल, वंदे चह चउब्रीस जिण, आतम लब्धि 
वसेश, चरम सरीरी सोजमुनि। इय देसगणा निसु 

णेह, गोयम गणहर संचरिय, तापस पन्नरसएण, तो 
घुनि दीठो आवतो ए ॥ २५ ॥ तप सोसिय निय 
अंग-अम्हां संगति न उपजे ए, किम चढलसे दृढ़ 
काय, गज जिम दीसे गाजतो ए। निरुओ ए अभि- 

सान, तापस जो मन चिंतवे ए, तो मुनि चढियों 
वेग, अलंबधि दिनकर किरण ॥ २६ ॥ कंचण मणि 
निष्फन्न, दंडकलस ध्वजवड सहिय, पेखवि परमा- 
णन्‍्द, जिशहर. भरतेसर महिय। निय निय काय 

प्रमाण, चिहुं दिसि संठिय जिणह बिंब, परणमवि- 
मन उल्लास, गोयम गणहर तिहां वसिय ॥ २७॥ 

वयर-सामीनो जीव, तिर्थक्‌ ज'मक देव तिहां प्रति- 
बोध्यो पुडरोक, कंडरिक अध्ययन सणी । वलता गो- 

यम. सामि, सवि तापस प्रतिबोध करे, -लेई आपण. 


प्रितिक्मण सूत्र । ३०५ 
साथ, चाले जिम जूथाधिपति ॥ २८॥ खीर खांड 
घृत आन, अमिय वबूठ अंग्रूठ ठवे, गोयम एकण 
पात्र, करावे पारणो सवे। पंच सयां शुभ भाव. उ- 
ब्जल भरियो खीर मिसे, साथा गुरु संयोग, कपल 
ते केवल रूप हुआ ॥ २६ ॥ पश्च सयां जिणनाह, 
समवसरण प्रकारत्रय, पेखवि केवल नाण, उप्पन्नो 
उब्जोय करे । जाणे जणवि पियूष, गाजंती घन मेघ 
जिम, जिनवाणी निमुणेवि, नाणी हुआ पंचसया 
॥ ३० ॥॥ वस्तु ॥ इण अनुक्रम इण अनुक्रम माण 
पस्नरेसे, उप्पन्न परिवरिय, हरिदुरिय' जिणनाह 
बंदड, जाणेंवि जगयुरु वयण, तिहि नाण' अप्पाण 
निंदइ । चरम जिनेसर इम भणें, गोयम म करिस 
खेव, छेह जाय आपण सही, होस्यां, तुल्ला, बेव ॥३१॥ 
॥ भास ॥ समियो ए घीर जिणंठ, पूनमचंद जिस 
उल्लसिय, विहरियो ए भरह वासम्सि, वरस वहुत्तर 
संचसिय | ठवतो ए. कणय पउमेण, पाय कमल संघें 
सहिय, आवियो ए नयणानंद्‌,,नयर पावापुर सुरम- 
हिय 0 ३२१॥ पेंखियो ए गोयम सामि, देवसमा 
प्रतिबोध करे, आपणो ए तिसला देवि, नंदन पुहतो 
परम पंए। बलतो ए देव आकाश, पेखवि' जागयो 
जिण समो ए, तो मुनि ए सन विखवाट, नाद भेद 
जिम उपनो ए्‌ ॥ ३३॥ इण समे ए. सामिय देखि, 

है. 


फट अब फल कल फट टी फिड भा. 


झ ० प्रतिकररण-छूत । 
आप कमासु' टालियों एु, जाणतों तिहुअण नाह, 
लोफऋ विचहार न पालियों छू । अतिभलों ए. कीधलो 
सामि, जाएयो केवल मागसे छ, चिन्तव्यों ए बालक 
जम, अहवा केडे लागसे ए्‌ ॥ ३४ ॥ है किम ए वीर 
जिशंद, भगतिहि सोले भोलव्यों ए, आपणो ए. 
उचला नेह, वाह न संपे साचव्यो ए। साचो ए बीत- 
राग, नेह महेजें लालियों ए, तिणसमे ए गोयमर्चित्त, 
शग बेसगे वालियो ए ॥६५॥ आवतो ए जो उल्लद्द, 
रहितो रंगे साहियो ए, केवल ए नाण उप्पन्त, गोयम 
सहिल ऊमाहियो एु। तिहुअण ४ जय जयकार, 
केवल महिमा सुर करे ए, गणधरु ए कस्य वखारे; 
भविया भव जिस निस्‍्तरे एु. ॥ ३६॥ वस्तु ॥ पढम 
गणहर पढम गणहर वरस पतच्चास, गिहदांसे संवर्सिय, 
तीस वरस संजम विभृसिय, सिरि केवल नांण 373 
बार वरस तिहुअण नंमंसिय, राजण्ही नयरी ठ्व्यों 
वाणुवइ वरसाउ, सामी गोयम शुणनिलो, होसे शिव: 
पुर ठाउ ॥ ३७॥ भास ॥ जिम सहकारे कीयल 
टहुके, जिम कुसुमावन परिसल महके, जिम चन्दन 
सोगंध निधि। जिस गंगाजल लहिस्या लहके, जिम 
कणयाचल तेजे झूलके; तीम गोयम सोभाग निधि 
0 ३८ ॥ जिम सानसरोव्रर निवसे हंसा, जिम खुरः 
तंरू वर कणय वतंसा, जिम महुयर. राजीव. वनें । 


प्रतिकमण सूत्र । श०च 
जिम रयणायर रयथणें विलसे, जिम अंबर तारागण 
विकसे, तिम गोयम गुरु केवल घने ॥३६॥ पूनस 
निलि जिम ससियर सोहे, सुरतरु महिमा जिस जग 
मोहे, पूरव दिस जिम सहस करो। पश्चानने जिम 
गिरवर राजे, नरवई घर जिस मयगल गाजे, तिम 
जिन शासन मुनि पवरों ॥ ४० ॥ जिम शुरु तरुवर 
सोहे साखा, जिम उत्तम मुख मधुरी सापा, जिम बन 
केतकि महसये ए। जिस मूसीपति भुवलय चमके, 
जिस जिन मन्दिर घण्टा रणके, गोयम लव्धे गह- 
गदह्यो ए॥ ४१ ॥ चिन्तामणि कर चढीयो आज, छुर 
तरु सारे वंद्धिय काज, कामकुम्म सहु वशि हुआ 
ए। कामसगवी पूरे मन कामी, अष्ट महासिद्धि आबे 
घासी, सामो गायम अणुसरि ए्‌ ॥ ४२॥ परणववखर 
पहिलो पभणोजें, माया बीजो श्रवण सुणीजे, श्रीं- 
मिति सोसा संभवाए। देवां धर अरिहंत नमीजे, 
विनय पहु उवक्ताय थुणीजे, इण सन्‍्त्रे गोयम नसों 
ए्‌॥ ४३॥ पर घर वसतां काय करीजे, देख देसां- 
तर काय भमीजे, कबण काज आयास करो। प्रद्न 


उठी गोयम समरीजें, काज समग्गल ततखिण प्रीजे 
नव निधि विलसे तिहां परे ए ॥ ४४ ॥ चवद॒य सय 
बारोचर वरसे, गोयम गणहर केवल दिवसे, कियो 
कवित्त उपगार परो। आदिंहिं मंगल ए पभणीजे, 


६:22 प्रतिध्रमण-सूच | 
पएरव महोच्छ॒व पहिलो दीजे, रिद्धि वृद्धि कल्याण 
करो ॥ ४४५ ॥ धन साता जिण उयरे घरियो, धन्य 
पिता जिए कुल अवतरियों, धन्य सुग्ुरु जिण दी- 
खियो ए । विन्यवंत विद्या भग्डार, तसु गुण पुहवी 
ने लब्सइ पार, बट जिम शाखा विश्तरा ए। गोयम 
लासी रास सणिजे, चउविह संघ रलियायत कीजें, 
रिद्धि वृद्धि कल्याण करो ॥8६॥ कु कुम चंदन छडा 
द्विरावो, साणक मोतीना चोक पुरावो, रयण सिंहा- 
सण बेसणो ए। तिहां बेसी गुर देसनां देसी, भविक 
जीदना काज सरेसी, नित नित सह्ृुल उदय करो 
॥ ४ राग प्रसाती जे करे, प्रह ऊगमते सूर ॥ 
भ्‌ रुयां भोजन संपजे, कुरला करे कपूर ॥ ४8८॥ अं- 
गूठे अम्नत बसे, लव्धि तणा भंडार ॥ जे गुरु गोतम 
समरिये, मनवंद्धित दातार ॥ ४६ ॥ पुडरीक गोयम 
पमुह्ा, गणहर गुण संपन्‍न ॥ परह ऊटठिनें प्रणमतां, 
चवदेसे बावन्न ॥ ५० ॥ खंतिखसंग्रुणशकलियं, सुवि- 
शिय॑ सम्वलद्धि संपणर्णं ॥ वीरस्स पढम सीसं, गोयम 
सामी नमंसामि ॥५१॥ स्वारिष्पप्रणशाय, सवोभी- 
प्टाथंदायिने ॥ सर्वलब्धिनिधानाय, गोतमस्वामिने 

नमः ॥ ५२ ॥ द 
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मी अप की जी क और पी आर मम अभी मी पी की जे अजीज आ अ 


चेत्यवन्दन-स्तवनादि । 
श्रीत्तीमघर-जिन-चैत्यवदन । 

जय जय त्रिभ्ुवन आंदिनाथ, पंचम गति 
गासी ॥ जय जय करुणा शांत दांत, भविजन हित 
कामी ॥९॥ जय जय इंद नरिंद दृ'द, सेवित शिर- 
नामी । जय जय अतिशयानत वंत, अंतरजामी ॥श॥ 
पूर्वविदेह विराजताए, श्रीसीमंधरस्वामी । त्रिकरण- 
शुद्ध त्रिहुकालमे, नितप्रति करू प्रणाम॥३ ॥ 

श्री्तीमघर-जिन-स्तवन । । 

क्रीसीमंघर साहिबा, वीनतडी अवधार लालरे। 
परम पुरुष परमेसरू', आतम 'परम आधार लालरे 
प_श्रीण।१॥ फेवलज्ञान दिवाकरू, भांगे सादि अनंत 
लालरे। भाषक लोकालोकके, ज्ञायक ज्ञेय अनन्त 
लालरे ॥२॥ इद्न चंद्र चक्रीसरू,-सुर नर रहे कर 
जोड'लालरे ॥ पद-पंकज सेवे सदा, अणहता इक 
कोड जालरे ॥ श्री० ॥ ३१ चरण-कमल पिंजर बसे, 
मुझ सन हंस नितसेव“लालरे । व्वरण ,श्रण -मोहि 
आसरो, भव-भव देवाधि देव लालरे ॥ श्री० ॥ ४ ॥ 
अधम उद्धारण छो तुद्ये, दूर हरो भव-दुःख लालरे। 
कहे 'जिनहप दया करी, देजो अविचल-सुख 
लालरे॥श्रीण.। परता...' 





३१० प्रसितमण-धूत्र | 
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प्रीपीमन्धर स्वामीका दूसरा स्तवन | 

धन घन जेन्न महाविदेह जो, धन्य पंरुरिगिणी- 
गाल । धन्य तेहनां सानवीजी, नित ऊठी करेरे प्र- 
खास ॥ १ ॥ सोसंधर स्वासी, कइयेरे हुँ महाविदेह 
आवीश | जयवंता जिनवर, कइयेरे हूं तुमने वांदी- 
से ॥ ए आँकणी ॥ जांदलिया संदेशडोजी, कहेजो 
सीसंघर स्वामी । भरततक्तेत्ननां मानवीजी, नित्य ऊटठी 
करेरे प्रणाम ॥ सीमंघर० ॥ २॥ समवसरण देवे 
र्यु तिहां, चोसढ इंड नरेश, सोना तर सिंहास- 
बेठा, चामर,छतन्न घरेश ॥ली ०१॥ इद्राणी काढे गहू - 
लोजी, सोतीना दोक पूरेश | लली लली लिये लू - 
छ्णांजी, , जिंनवर दीये उपदेश ॥ सी० ॥ ४ ॥ एह- 
बे समे में सांभल्युंजी, हवे करवा पत्चक्खाण । पोथी 
ठव॒णी तिहां कनेजी, अम्ततवाणी वखाण ॥सी०॥५॥ 
रायने. वहाला घोडलाजी, वेपारीने बहाला छोदा- 
सं.) असने वहाला सीमंधर, स्वासी, जेम -सीताने 
श्रीराम ।सी०॥७॥ नहीं मांगु प्रभु राज रिद्धि, नहीं 
मांछु पन्थ भण्डार.. .ह.. सांग प्रभु एटलुजी,.-तुम 
पासे अवतार-॥.सी०॥ ७ ॥ देव न दीधी पांखडीजी, 
केस: करी आंवु हंजूर। मुजरो ..महारो-मानजोजी, 
पह उगसते खूर ॥ सी०॥ ८॥ . समयसु दरनी 
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चीनतीजी, मानजो वारंवार । वे कर जोडी वीनवंजी, 
वीनतडो अवधार ॥ सी० ह ६॥ 
/ भीपिद्वाचलनीका चैत्यवन्दन | 

जय जय नाभि नरिंद नंद, सिद्धाचल मंडण जय 
जय प्रथम जिणंद चंद, भव-दुःख विधघडण॥ जय 
जय साधु सुरिंद्‌ विंद, वंदिय परमेसर | जय जय 
जगदानंद कंद, श्रीरिषम जिणेंसर | अमृतसम जि- 
न धमनो ए, दायक जगमें जाण | तुझे पद-पंकज 
प्रीतिधर, निशु दिन नमत कल्याण ॥ १ ॥ - 

३ द्वितीयाकी छतुति। 

मनछुध वंदो सावेभवियण श्रीसीमंधर रायाजी, 
पांचसे धनुप प्रमाण विराजित कंचनवरणी कायाजी । 
श्रेयांस नरपति सत्यकि नंदन बृपभ लंलन सुखदा- 
याज्ी, विजय भली पुखलावइ विचरे सेचे सुरनर पा- 
या.जी ॥श॥। काल अतित जे जिनवर हवा होस्ये जे- 


हू अनंना जी, संप्रतिकाले पंचविदेहे वरतेवोस वि 

ख्याताजी । अतिशयबंत अनंत गरुणाकर जग बंधव 
जगन्नाता जी, ध्यायक ध्येय स्वरुप जे ध्यावे पावे शिव 
सुख साताजी ॥ २॥ अरथे श्रो अरिहत प्रकाश सूत्र 
गशधर आणणो जी, मोह मिध्यात्त तिमिर भरनाशुन 
अभि नव सूर समाझीजी | भवोदधि तरणी मोक्ष 
नोसरणी नय-निच्ेप सोहाणी जी, ए जिन वाणी 


११४ घटिदामण-सत्र । 
झपिय समाशी आराधो भविषाणी जी ॥ ३ ॥ शा- 
समदेवी सुस्तर सेवि श्रीपंचरांयुलि साई जी, विधन 
विडारखी संपत्ति कारणी सेवक जन सुखदाई जी। 
व्रिशुवकसोहनी अंतरजामनी जगजस-ज्योतिसवाईजी, 
लामिधकारी संघनेहोयज्यो श्री जिनहप सुहाईजी ॥शा 

पंचमीकी स्तुति । 
पंच अनंत सहँत गुशाकर पंचमी गति दाातार, 
उच्चतम पंचसी, तप विधि दायक ज्ञायक भाव अपार । 
श्रीपंचानन लांछन लांदित वांछित दान' सुदच्त, श्री 
वरूसान जिणुंदसु घंदो आशणंदों भविपक्ष ॥१॥ पूरण 
पंचमहाक्षव रोधक बोधक भव्य उदार, पंच अखणुब्रत 
पंच महान्नत विधि विस्तारक सार । जे पंचेंद्रिय दमि 
शिव पुहता ते सगला जिन राय, पंचमों तप घर भ- 
वियण ऊपर सुथिर करो सुपसाय' ॥२॥ पंचाचार 


धुरंधर युगवर पंचस गणधर वाण, पंच ज्ञान' विचार 
विराजित भाजित मद पंच वाण। पंचम काल/ ति 


मिर्भरमहि दीपक सम सोभंत, पंचम तप फल सू- 
ल प्रकाशक ध्यावो जिनसिद्धांत ।। ३॥ पंच परम 
पुरूषोतम सेवा कारक जे नरनार, वलि.निरमल -पं- 
चसी तप घारक तेहसणी सुविचार । श्री:सिद्धदायि- 
का देवी अहनिस आपो सुख अमंद,, श्रोजिनलाभ- 
सुरिद पसाये कहे जिनचद मुखिंद ॥ ४॥ 
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अष्टमीकी, स्तुति । 

चउवीसे जिनवर भ्रणमुं हूं नितमेव, झाठम दिन 
करिये चंद्राप्रभुजीनी सेव । मूरति मन मोहे जाणे 
पूनमचंद, दीठां दुःख जाते पामे परमानंठ, ॥१॥ मिल 
चोसठ इंद्र पूजे प्रभुजीना पाय, इंद्राणी अपच्छरा 
कर जोडी ग्रुण गाय । नंठीसर द्वीप मिल सुखरनी 
कोड, अट्टाही महोच्छव करता होडा होड ॥ २॥ से- - 
च्ुंजे सिखरे जाणी लाभ अपार, चोमासे रहिया गण- 
घर मुनि परिवार। भवियणने तारे ठेह धरस उपदेश, 
दूध साकरथी पिण वाणी अधिक विशेष ॥३॥ पोसो 
पडिक्रमणो करिये ध्रत पचच्रखाणु, आठम तप करतां 
आठ करमनी हाण | आठ मंगल थाये दिन २ कोड 
कल्याण, जिनसुखसूरि कहे शासन ठेवि सुजाण ॥३॥ 

एकादशीऊी स्तुति । 

अरनाथ जिनेसर दीचा नमीजिन ज्ञान, श्रीसल्लि 
जन्म व्रत केवल ज्ञान प्रधान । इग्यारस सिगसर 
सुदो उत्तम अवधार, ए पंच कल्याणक समरीज 
जयकार ॥९॥ इग्यारे अनुपम एक अधिक श॒ण धार, 
इग्यारे बारे प्रतिमा देशक धार । इग्यारे दुगणा ढोय 
अधिक जिन राय, मन्र सुध सेव्यां सव संकट 
मिट जाय ॥श॥ जिया चरस इन्यारे कीजे न्त उपवास, 
वलि गुणनो ग्रशिये विधिसेती सुविज्ञाल) जिन- 

छु0 


२१४ अतितामण-सूज । पीपल 
छागस वाणी जाएी जगत प्रधान, एक चित्त 
छाराधों साथो सिद्ध विधान ॥१॥ सुर असछुर भुवण- 
वश सम्यगढरसन वंत, जिनचंद्र सुसेवक वंयावच्र 
करंत। श्रीसंघ सकलमें आराधक बहु जाण, जिन 
शासन देवी देव करा कल्याण ॥ ४ ॥ 
चतुदशीकी स्तुति । 

प्रथत तीथकर आउिजिनेश्वर जाकी कीजे सेव, 
गच्छ चोरासी जेहने थाप्या जाकी करणी गह। 
तेहने पाखी चोद्स कीजे बीजे अर्ग कहाय, पाखी 
सूत्र प्रथ्त तुम देखा जिम जिम संशय जाय ॥श॥ 
चउवीसे ज्ञिन पूजा कीजे सानो जिनकी आण, 
कल्पसूत्रनी पाखी चोद्स जोबो चतुर सुजान | इण 
पर ठाम ठाम तुम देखो चोदस पाखी होय, भूला 
कांड मस्ती तुम प्राणी सांचो जिनधर्स जोय ॥ २॥ 
चवदसरे दिन पाखी किले सूत्र केरी साख, भविक 
जीव इक आराधो टीका चूर्णी भाष्य। आवश्यकसूत्र 
इण पर बोले चउठसरे दिन पाखी, चउद-पुरवधर 
इण पर बोले ते निश्चय मन राखी ॥३॥ श्रुतदेवी इक 
मन आराधो मन वांछित फल होय, जे जे आज्ञा- 
सूधी पाले ज्यानो विधन हरेय। सेवक इणपर करे 
वीनती सूधो समकित पाय, खरतर गच्छ संडण कु- 
सति विहंडण साणिक्यसूरि युरुराय ॥ ४॥ 
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आयबिलकी छ्तुति । 

निरुपम सुख दायक जग नायक लायक शिव 
गति गामती जी, करुणा सागर निजयुण आगर शुभ 
समता रस धामी जी। श्रीसिछचक्र श्रोमणि 
जिनवर ध्यावे जे सन रंगे जी, ते मानव श्रीपालतणी 
परे पामे घुख सुर संगेजी ॥ १ ॥ अरिहंत सिद्ध आ- 
चारिज़ पाठक साधु महा ग्रुणवता जी, दरिलण 
नाण चरण तप उत्तम नवपद्‌ जग जयवंता जी। 
एहनूं, ध्यान धरंता लहियें अविचल पद अविनाशी 
जी, ते सघला जिन नायक नमियें जिण ए नीति 
प्रकाशी जी ॥ २॥ आसू मास मनोहर तिम वलि 
चेत्रक मास जगीशं जी, उज़वाली सातमथी करिये 
नव आपिल नव दिवसे जी । तेर सहस वलि ग्ुणिय 
गुणणं, नवपद््‌ केरो सारो जी, इणपरि निमल तप 
आदरियें आगम साख उदारोजी ॥३॥ विमल 
कमल दल लोयण सुदूर श्री चक्क सरि देवों 
जी, नवपद सेवक भविज्ञन केरां विन्न हरो सुर 
सेवी जी । श्रीखरतर गच्छु नायक सदठुगुरु श्रीजिन- 
भक्ति मुणिंदा जी, तासु पसाये इणपरि पभणे श्रो 

जिनलाभ सूरिंदा जी ॥ ४॥ 

परयुपणकी स्तुति 

बलि वलि हु ध्यावु, गाउ भिनवर बीर, 


३१६ प्रतिक्रमण-सूत्र । 


जध्हीप् 


जिल पवपजसण दाख्या घरमनी सीर। आपांढ चोमासें 
हंती दिस पंचाल, पडिक्रमण संवच्छरी करिये त्रण 
उपवाल ॥ १॥ चउबीशे जिनवर पूजा सत्तर प्रका- 
₹, करिये भरते सादें भरिये पुणय भंडार । वलि चेत्य 
भवाड़ें फिरतां लास अनंत, इस परव पजुसण सहुमें 
घहिमावंत ॥ २॥ पुस्तक पूजावी नव वांचनायें 
बंचाय, क्रीकल्पसूत्र जिहां सुणतां पाप पुलाय। प्रति- 
दिन परभावता धूप अयर उबलेव, इस भवियण प्राणी 
परद पञजलण सेव ॥३१॥ वलि साहसम्भीवच्छल 
करियें वारंबार, केई भावना भावे केइ तपसी शिल- 
धार। अडदीह पञुसण एम सेवत आखंद, सुयदेवी 
सांनिध कहे जिनलाम सूरिंद ॥ ४॥ द 
5 पांच तिथीयोंका स्तवन । 

सुगुण सनेही साजण श्रीसीमंधरस्वाम, अरज 
सुणो एक जग गुरु मुझ आशा विश्राम। पूरव 
विदेहें विजय भल्ती-पुक्खलावई नाम, जिहां विचरे 
जिन्नवरजी धन ते नयरी गाम।॥ १॥ घन ते लोक 
सुझे जे जोजन गामिनी वाण; धन ते महियल चरण 
घरे-जिहां जिनवर भाण । धन-ते भविजन जे रहे प्रभु 
ताहरे परसंग, वदन-कमल निरखी नित्य सारों उत्सव 
अंग ॥ २॥ सुगुरु मु्खें प्रभु.सुजस तुम्हीणों सांभल 
कान, मिलवाने उलसे सन माहरुं -घरु' एक ध्यान । 


प्रतिक्मण-सूत्र | ३१७ 
भगति जुगति करवानी छे मुझ सघली जोड, पण 
प्रश्नु लग पहुचीजें तेह नहिं पग दोड ॥ ३.॥ आडा 
ड्रगर अति घणा विचवहे नदियां पूर, किम मुझूथी 
अवराये प्रश्ुुजी एटली दूर। आंखडली उलमो करे 
जोयवा मुख जिनराज, पांखडली पाईं नही ते विन 
किस सरे काज ॥ ४ ॥ वाटडली वहतो कोइ न मिले 
सेंगू साथ, कागलियो लिख आपू' हु' जिम तेहने हाथ | 
जाण शश्हर साथे कहं, संदेशो जेह, पण अलगो 
थई उपरि वाडे निकले तेह॥ ५॥ जो कोइ रीते 
भ्ुुजी तुमथी एथ अवाय, तो इण भरतना बासी 
भसविजन पावन थाय ॥ साहिबनी तो सुनजर सघसले 
सरिखी होय, पण पोतानी प्राप्ति सारू फल्न प्रति जोय 
॥ ६॥ अलगो छुं पण माहरे .ठुमशु' साची प्रीत, 
गुण गुणवंतना आवे हियड खिण खिण चित्त । हु 
छू सेवक तु छे माहरो आतमराम, नहिंय विसारू 
जीव ज्या लगि ताहरु नाम ॥७॥ साचे दिलथी 
मुकश धरजो धरम सनेह, करुणाकर प्रभु करजा मो 
परो महिर अछेह । दूसम काल तणो दुःख टालो दीन 
दयाल, पालो विरुद संभालो निज सेवकशु' कृपाल 
॥ ८ ॥'आशुविलुद्धा अलग थकी पण करे अरदास, 
पण महोटानी महिर छतां नवि थाय निराश |, केई 
बसे प्रभु पासे केई वसे छे दूर, राज महिरनी रीतें 


३८ प्रतिक्राण-सूत । 


जा ट 


सकलते जाएे हज॒र ॥६॥ शिव सुख दायक नायक 
लायक स्वामि सुरंग, ध्यायक ध्येय स्वरूप लहे निज 
तमाम उसंग | सहिजें एक पलक नो थाये प्रभु तुक- 
संग, सास उदय जिनचंद्र लहे! प्रेम अभंग ॥१०॥ 
दूपरा सत 

सफल संसार अवतार ए हु' गण,, समि सीम॑- 
घर तुम्ह भगते सण । सेटवा पाय-कमल भाव हियढे 
घशो, करिये सुपसाय जे वीनव ते सुशो ॥१॥ 
लुझ्हशुं कूड अरिहंत शुं राखियें, जिस्यो-अछे तिस्यो 
कर जोड़ि करि भांखिये । अति सबल मुझ हिये मोह ._ 
साथा घणी, एक मन भगति किम करू: त्रिभुवन घणी 
0५ जीव आरति करे नव नवी परिगडे, रीश चटको 
चढ़ लोस वयरी ने । नयण रस वयण रस कास 
रस रसियो, तेम अरिहंत त॑ हीयडे नवि वसीयों 
॥ ३ ॥ दिवसने रात हियडे अनेरो घरूँ, मूढ मन 
रीकवा वलिय साया करू । तंहि अरिहंत जाणे 
जिस्यो आचरू, तेम कर जेम संसार-सागर तरू 
॥ ४ ॥ कम्मवसि खुखने .ुःख जे हु' सहु , मन तणी . 
वात अरिहंत किणने कह । करि दया करि मया देव 
करुणा परा, दुःख हरि सुख करि सामि सीमंधरा 
0 ५ 0 जाण संयोग आगम वयण पण सुख, धर 
न कराय अभ्ु पाप पोंतें घश । एक अरिहिंत त॑ 


धतिक्रमण-सूत्र । ब्श६ 


देव बोजो नहिं, एह आधार जग जाणजो अभ्ह सही 
॥ ६ ॥ धण कणय साय पिय पुत्त परिजन सहू, हस्यो 
वोल्यो रम्यो रंग रातो बहू । जयो जयो जग गुरू 
जीव जीवन धरा, तुम्ह समो वड नहिं अबर वाल्हे- 
सरा॥ ७ ॥ अमिय सम वाणि जाणुं सदा सांमलुं, 
वार वार परपदा सांहि आवी मिलुं। चित्त जाय 
सढा सामि पाय ओलण', किस करू ठाम पुंडरगिरि 
वेगलुं ॥ ८॥ भोलिडा भगति तू चित्त हारे किस्थे, 
पुण्य संयोग प्रभु दृष्टिगोचर हुस्ये | जेहने नामें सन 
वयण तन उल्लसे, दूरथी ढकडा जेस हियड़े बसे. 
॥६॥ भल भल्रों एशि संसार सहु ए अछे, सामि सीसं॑- 
धरा ते सहू तुम पछे। ध्यान करता सुपनसांहि आवी 
मिले, ठेखियें नयण तो चित आरति टले ॥ १० ॥ 
साम सोहासणा नाम मन गहगहे, तेहश नेह जे बात 
तुम्ह जो कहे । तम्ह पाय भेटवा अति घणो टठल- 
बल, पत्॑ जो होय तो सहिय आवी मिलु ॥ ११॥ 
मेरूगिरि लेखणी आस फागल करू, च्ोस्सागर तणां 
दूध खड़िया भरु । तुम्ह मिलवा तणा सामि संदेशुड़ा, 
इन्द्र पण लखिय न शुके अछे एवडा ॥ १९ ॥ आपरोे 
रंग भरि वात मुख जेटली, उपजे सामि न कहाय 
मुख तेटली । सुणो सीमघरा राज राजेसरा, लाड 
ने कोड प्रभु पूर सवि साहरा ॥ १३॥ पुष्व भवि मोह 


३४० प्रतिक्रमण-सूच् | 
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वश मेह हुवे जेहने, समरिये एणी संसार नित तेहने । 
मेहने शोर जिस कमल भमरो रमे, तेम अरिहंत 

खिल सोरे गसे ॥ १४ ॥ खरू अरिहंतन 
ध्यान हियडे वस्य, बाप पाप हिव रहिय करशे 
क्िह्थ । ठास जिस गरुडवर पंखि आवबे वही, तत- . 
खिण सपनी जाति न शुके रही॥ १५ ॥ पाप में कज् 
सांबज सहु परिहरी, सामि सीसंघरा तुम्ह पथ अणु- 
सरी | शुद्ध चारित्र कहियें प्रभु पालशु', दुःख भंडार 
संस्तर भय टालशु ॥ १६ ॥ तुम्ह हुं दास हु' तुम्ह 
लेवक सही, एह में वात अरिहंर आगल कही ॥ एवडी 
साहरी भगति जाणी करी, आपज़ो बापजी सार - 
केवल सही ॥ १७ ॥ कलश ॥ एम ऋद्धि वृद्धि समृद्धि 
कारण दुरिति वारण सुख करो , उवक्काय वर श्री 
भक्ति लासें थुग्यो श्री सीमंघरो । ज़्य जयो जग- 
गुरु जीव जीवन करी सामि मया घणी , कर जोडि 
वलि वलि वीनव प्रश्नु पूर आशा सन तणी ॥९८॥ 

ज्ञान-पंचमीका बढ़ा स्तवन। ह 

प्रणमु अओरीगुरु पाय, निर्मल ज्ञान उपाय। 
पंचमी तप भणु एु, जन्म सफल गिणू एु॥१॥. 
चउचीसमो जिनचंद, केवल ज्ञान दिखंद । त्रिगडे 
गह गद्यो.ए, भवियणने कह्यो ए॥ २-॥ ज्ञान वहू' 
संसार, ज्ञान मुगति दातार। ज्ञान दीवो क्यो ए, 


प्रतिक्मण-सूच । ३२५१ 


साचो सर्दह्ो ए॥ ३॥ ज्ञान लोचन पुविलास, 
लोकालोक प्रकाश । ज्ञान विना पशु ए, नर जाणे 
किश्यु' ए॥ ४॥ अधिक आराधक जाण, भगवती 
सूत्र प्रमाण । ज्ञानी सेतु ए, किरिया देश तु ए ॥५॥ 
ज्ञानी श्वासोश्वास, करम करे जे नास। नारकीने 
सही ए, कोड वरस कही एु ॥६॥ ज्ञान तणो 
अधिकार, थोल्या सूत्र मकार । किरिया छे सही ए, 
पण पाछे' कही ए ॥ ७॥ किरिया सहित जो ज्ञान, 
हुवे तो अति परधान। सोनो ने सूरो ए; शुख्र दूधे' 
भरथो ए्‌॥ ८॥ महानिशीथ मस्कार, पंचमि अक्षर 
सार। भगवंत भाखियो ए, गणधर साखियो ए ॥ध॥ 
दूसती ढाल--कालहराकी देशी । 

पंचमि तप विधि सांभलो, जिस पामो भव 
पारो रे । श्रीअरिहंत इस उपदिशे, भवियणने 
हितकारो रे ॥ पं०॥ १॥ मिगसर माह फागुण भला, 
जेठ आपाढ वेशाखो रे । इंण पटमासें लीजिये, 
शुभ दिन संहुगुरु साखो रे ॥ पं० ॥ २॥ देव जुहारी 
देहरें, गीतारथ गुरु वंदी रे। पोथी पूजों ज्ञाननी, 
सगति हुवे तो नंदी रे ॥ पं० ॥ ३ ॥ वे कर जोडी 
भावशु', छुरु सुख करो उपवासो रे। पंचसी पडि- 
क्षमणो करो, पढों पडित गुरु पासो रे. ॥ पं०॥ ४ ॥ 
जिण दिन पंचमि तप करो, तिश दिन आरंभ टालो 

छ१ 


४२४ प्रतिक्रमण-घूछ । 
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२। पंचलि स्लवस थुई कहो, श्रह्मचारिज पिण पालो 
रे ॥ ५॥ पांच मास लघु पंचसी, जावजीव उत्कृष्ट रे। 
पंख बश्स पांच मासती, पंचमी करो शुभ दृष्टि रे 
॥ एं० ॥ 8६ ॥ ह 
तीपरी ढाल---उलालेकी देशी | हा 
हित सबवियण रे पंचमी ऊजमणों सुणों घर 
सांझः रे बारू घन खरबो घणो । ए अवसर रे आवंतां 
वल्ि दोहिलो, पुण्य जोगे रे धन पामंता सोहिलो 
॥ उल्लालो ॥ सोहिलो बल्चिय धन पासतां पण घ्म- 
काज किहां वली, पंचमी दिन घुरु पास आवी कीजीये 
काउस्लग रली । त्रण ज्ञान दरिसण चरण टीकी देइ 
पुस्तक पूजिये, थापना पहिली पूज केसर सुग्ुरु सेवा 
कीजिये॥ ९ ॥ ढाल ॥ सिद्धांतनी रे पांच परत 
वीटांगणां, पांच पूठां रे मुखमल सूत्र प्रमुख तयणां। 
पांच डोरा रे लेखण पांच मजीसणा, वासकू पा रे कांबी 
वारू वतरणा ॥ उल्लालो ॥ वतरणा वारू वली य 
कमली पांच मझिलमिल अति भली,. स्थोपनाचारिज 
पांच ठवरणी सुहपत्ती पडपाटली। पटसूत्र पाटी पंच 
कोथली पंच नवकारवालियां ॥श। ढाल॥ वलि देहरे रे 
स्वान्र महोत्सव कीजिये, घर सारू रे दान वली तिहां 
दीजिये। प्रतिमाजीने रे आगल ढोवण' ढोइये, पूजानां 
रेजे जे उपगरण जोइये ॥ उल्लालो ॥ जोइये' उपगरण . 


प्रतिक्रमण-सूत्र । हश३ 
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देवपूजा काज कलश भ्गार ए, आरति मद्ल थाल 
दीवो धूप धाण सार ७ । घनसार केशुर अगर 
सूखड अंगलूहणो दीस ए, पंच पंच सघली वस्तु ढोवो 
सगतिशु' पचवीशु ए. ॥६३॥ ढाल ॥ पंचमी तारे 
सहास्मी से जिसाडिये', राजिजोगेरे गीत रसाल 
गवाडियें । इण करणी रे करतां ज्ञान आराधिये', ज्ञान 
दरिसण रे उत्तम मारग साधिये'॥ उल्लालो॥ साधिये' 
मारग एह करणी ज्ञान लहिये निरमलो, सुरलोक ने 
नरलोक मांहे ज्ञानवंत ते आगलो। अनुक्रमें केवल- 
ज्ञान पामी सासता सुख जे लहे, जे करे पंचमी तप 
अखंडित वीर जिणवर इस कहे ॥ ४ ॥ कलश ॥ एस 
पंचमी तप फल प्ररूपक वर्धमान जिणेसरो, में 
थुण्यो श्री अरिहंंत भगवंत अतुल बल अलवेसरो । 
जयबंत श्री जिनचंद सूरिज सकल चंद नम॑- 
सियो। वाचनाचारिज समयसुंदर भगति भाव 
प्रशुंसियो ॥ ५५ ॥ 
पार्शवमिन श्रयरा लघु पर्ुचमीका स्तवन । 

पंचमि तप तूमे करो रे घ्राणी, निर्मेल पामो 
ज्ञान रे। पहिलू ज्ञानने पछी किरिया, नहिं कोइ ज्ञान- 
समान रे ॥ पं० ॥ १ ॥ नंदि सूत्रमें ज्ञान चल्लाण्यु. 
ज्ञानना पंच घकार रे। मती क्षुति अवधि अने मनः 
पर्यव, केवल्ज्ञान आ्रीकार रे॥ पं०॥२॥ मति' 


+ 


२५७ प्रतिकमण -सूत्र । 


झटावीश अत चवबदे दीशू, अवधि छ असंख्य प्रकार 
२। दोय भेद सतःपयंव दाख्य, केवल एक प्रकार रे 
॥ पं० ॥३॥ चंद्र सरज ग्रह नक्तत्र तारा, तेस्‍्यु' तेज 
आकाश रे। क्रेवलज्ञान सो नहिं कोई, लोकालोक 
प्रकाश रे ॥ प॑० ॥४॥ पारसनाथ प्रसाद करीने, महारी 
पूरो उसेद रे। समयसुंदर कहे हुं पण पामु, ज्ञाननो 
पांचओशों भेद रे ॥ पं० ॥ ५ ॥ 
पाश्वेनाथ सगवानका स्तवन । 
अमल कमल जिस घवल विराजे, गाजे गोडी 
पल । सेवा सारे जेहती, सुर नर सन घरिय उल्लास 
३१९ सोभागी साहिब मेरा थे, अरिहां सुग्यानी पास- 
जिणंदा बे ॥ ए आंकणी ॥ संदर सरति मरति सोहे 
भो मन अधिक सुहाय । पल्क पल्कमें पेखतां मानु 
नव नवि छुषिय देखाय ॥ २॥ ॥ सोसा० ॥ अ०॥ 
भव-दुःख-भंजन जन-सन-रंजन, खंजन नयनस्‌ रंग। 
शअवरणोें सुणी गुण ताहरा, सहारा विकस्या अंगी अंग 
॥ ३॥ सो० ॥ अ० ॥ दूरथकी हुं आयो वहिने, देव 
ल्यो दीदार। प्रारथियां पहिडे नहिं, साहिबा एह 
उत्तम आचार ॥ ४॥ सो० ॥ अ० ॥ प्रभु मुखचंद 
विलोकित हरखित, नाचत नयन चकोर। कमल हसे 
रवि देखिने, जिम जलघधर आगम मोर शा सोगा 
॥ अ० ॥ किसके हरिहर किसके बह्मया, किसके दिलमें 


प्रतिफमण-सूत्र । ड्र्५ 


राम सेरे मनमें तू" बसे. साहिब शिव-सुखनो ही 
ठाम ॥सो०। अ० ॥६॥ माता वामा घन्य पिता, जसु 
श्षीअश्वसेन नरेश । जनसपुरो वणारसी, धन घन 
काशीनो देशु ॥ सो० ॥ अ० ॥ ७॥ संवतत सत- 
रेशे बावीसे, वदि वेशाख वखाण ।आठम दिन भले 
भावशु', सारी जात्र चढी परिमाण ॥लोण। आअ० ॥८॥ 
सान्निध्यकारी विश्न निवारी, पर उपगारी पास॥ श्री 
जिनचंद जूहारतां, मोरी सफल फली सहु आश 
॥ सो० ॥ अ० ॥ ६ ॥ 
मौन एकादशीका बड़ा घतयन । 

समवरण बेठा भगवंत, धरम प्रकाशे श्री अरि- 
हँत । बारे परपदा वेंठी जुडी, सिगश्रि शुद्दि इग्यारस 
चडी ॥ १९ ॥ सल्लिनाथना तीन कल्याण, जनम दीचा 
ने केवल ज्ञान । अरदीक्षा लीधी रूवडी ॥ मि०॥शा 
नमिने उपनु' केवल ज्ञान, पांच कल्याणक अति पर- 
घान । ए तिथिनी महिमा एवंडी ॥ मि० ॥ ३॥ पांच 
भरत ऐेरवत इमहीज, पांच कल्याणक हुवे तिमहीज। 
पंचासनी सख्या परगडी ॥मि० ॥ ४॥ अतीत 
अनागत गणतां एम, दोढशें कल्याणुक थाये तेम ॥ 
कुण तिथ छे ए तिथि जे वडी ॥ मि० ॥ ५ ॥ अनत 
चोबीशी इण परे गिणो, लाभ अनंत उपवासा तणो। 
ए तिथि सहु तिथि शिर राखडी ॥ मि०॥ ६॥ 


६-2. प्रतिध्मण-धह । 
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सोनपणों रहा श्री सल्चिनाथ, एक दिवस संयम ब्रत 
साथ । घोल दणी प्रवृत्ति इस पड़ो ॥ मिं० ॥ ७॥ 
आठ युहरी पोलों लीजिये, चोविहार विधिश किजिये। 
पशु परमाद मे कीजें घड़ी ॥ मि० ८ ॥ वरस इग्यार 
एू तिथि सोल तणी पावडी ॥ सि० ॥ ६ ॥ उजमरणों 
कीजे क्रीकार, ज्ञाननां उपगरण इग्यारे इग्यार | करो 
काउसग्ग गुरु पाये पड़ी ॥ सि० ॥ १० ॥ देहरे स्ान्र. 
करीजे बली, पोथी पूजीओें मन रली। मुगतिपुरी 
डी ॥ मि० ॥ १९ ॥ मोन हग्यारस महोट 
पर्व, आरक्यां सुख लहियें सब । त्रत पत्चकक्‍ताण करो 
आखडी ॥ सि० ॥ ११५॥ जेसल शोल इक्याशी समे, 
कीघु' स्तवत सह सन गसे । समयसुंद्र कहे करो 
ध्यादडी ॥ मि० ॥ १३ ॥ 
अमादसका स्तन | 

वीर सुणो मोरी वीचती, कर जोडी हो कहुं मन- 
नी बात | वालकनी परे वीनवं, मोरा साभमी हो तुमे 
त्रिशुवन तात ॥श॥ ठुम दरसण विश हुं भम्यो 
भव साहे हो सामी समुद्र मझ्ार । दुःख अनंता में 
सद्या, ते कहिंता हो किम आवे पार ॥ २॥ बी०॥ 
पर उपकारी त्‌' प्रभु, इःख भाजें हो जग दीन दयाल। 
तिण तोरे चरणे' हु'. आवोयो, सामी मुभने . हो 


था 


प्रतिक्रमण सूज़ । ३२७ 
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निज नयेण निहाल ॥ ३॥ वो० ॥ अपराधी पिण 
उद्धायों, ते कीधी हो करुणा मोरा साम। परम 
भगत हुं ताहरो, तेने तारो हो नहीं ढालनो काम 
॥५॥ वी० ॥ शूल पाणी प्रति बुकृव्या, जिण कीधा 
हो तुकने उपस्ग। डंक दीयो चंडकोसीये, तें 
दीधो हो तसु आठसो सगे ॥ ५॥ वी० ॥ गोशालो 
गुण हीनड़ो, जिए बोल्या हो तोरा अवरणवाद ।' ते 
बलतो तें राखीयो, शीत लेश्या हो मंकी सुप्रसाद 
॥ ६॥ वी० ॥ ए कुण छे इंद्र जालोयो,, इम कहितां 
हो आयो तुम तीर। ते गोतसने तें कीयो, पो 
तानो हो प्रभुतानो चजीर ॥ ७॥ वी०॥ वचन 
उत्थाप्या ताहरा, जे कगढ्यो हो तुक साथ जमाल । 
लेहने पिए पनरे भवे, शिवगामी हो किधो तें क्पाल 
॥८॥ वी ० ऐमन्तो रिपी जे रम्यो, जल मांहे हो बांधी 
साटीनी पाल । तिरति मूकी काचली, ते तारों हो 
तेहने ततकाल ॥ ६ ॥ वीण। मेघकुमर रिपि दृहव्यो, 
चित चूको हो चरित्रथी अपार। एकावतारी तेहनें, 
तें कीधो हो करुणा-सडार ॥ १०॥ वो०॥ बार 
परस वेश्या घरे, रह्मो मुकी है| संयमनों भार । 
नंदिवेण पिण उद्धर्यों, सुर पदवी हो दीधी अतिसार 
॥ ११ ॥ वो० ॥ पंच मह्मत्रत परि हरि,' शह वासे हो 
वसियों बरस चोवीस | ते पिण आठ कुमारने, ते 


श्न्ण८ट प्रतिक्रमण-सूत्र । 
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ताखो हो वोरी एह. जगील ॥ १२॥ वां०॥ रोय 
शेशिक शणी चेलणा, रुप देखी हो चित चूका जेह । 
समवसरण साधु साधवी, ते कीधा हो आराधिक 
लेह ॥ ९३ ॥ बी० ॥ ब्त नहीं नहीं आखडी, नहीं 
ऐेलों हो महीं आदर दीख । ते पिण श्रेणिक रायने, 
ते दीषो हो साझी आप सरीक ॥ १४ ॥ वी० ॥ इस 
झलक ते उधस्या, कह तोरा हो केता अवदात । सार 
दरों हवे भाहरी, मनमांहे हो आणो मोरडी वात 
॥ १५ ॥ वी०॥ सूधों संजम नवि पले, नहीं तो हुवो 
हो मुझ दरसण नाण । पिएण आधार छे एटलो, 
एुक तोरों हो धरु' निश्चल ध्यान ॥१६ ॥वी०॥ मेह 
महि तल वरसतो, नवि जोबे हो सम विषसी ठाम |. 
गिरुआ सहिजे गुण करे, स्वामी सारो हो मोरा वांच्छित 
काम ॥ १७ ॥ वी० ॥ तुम नासें सुख संपदा, तुम 
नामें हो दुःख जावे दूर। तुम नामें वांच्छित फले, तुस 

नामें हो मुझ आखंद पूर,॥ १८ ॥ वी०॥( कलश ) 

इस नगर जेशलम्तेर मंडण तीथंकर चोवीसमो, 

शासनाधीश्वर सिर लंछन सेवतां सुर तरू समो। 
जिणचंद त्रिशला मात नंदन सकलचंद कला निलो, 
वाचनाचारिज समयसुंदर संथुण्यो. त्रियुवन तिलो 

॥ १६॥ वी० ॥ 


प्रतिक्रमण-सूच्र ३२६ 


>*  पूर्णिमाका स्तवन। ५ कल 

। ( गरवाकी देशी ) आर हे 

श्री सिद्धाचल मंडण स्वामी रे, जग जीवन 
अंतरजामी,रे। ए तो प्रणमं हूं श्रि त्ामी, जान्नीडा 
जात्ना नवाणं करिये रे-करिये तो भवजल तरिये। जा- 
न्नी०१॥ श्री ऋपम जिनेश्वर राया रे, जिहां पूव तवारां 
आया रे ,। प्रभु समवसर्या खुखदाया। -जातन्नी० 
॥ २ ॥ चेन्नी पूनम दिन वखाणु रे, पांच कोडीसु 
पंंडरीक जाय रे। जे पाम्या पद निरवाण। जात्नी० 
॥१॥ नमि चिनमि राजा सुख साते रे, थे वे कोडी साधु 
संघाते रे। ए तो पहोता पद लोकांते। जान्नी० 
॥५॥ काति पूनमें कर्मने तोडी रे, जिहां सिद्धा मुनि 
दश कोडी रे। ते तो बंदो वे कर जोडी। जात्री० 
॥ ५ ॥ इस भरतेसरने पार्टे रे, असंख्याता मुनि थीर 
थाटे रे), पाम्या सुगति रमणी ए वाटे। ज्ान्नी० 
॥ ६॥ दोय सहस मुनि परिवार रे, थावच्चा छुत 
सुखकार रे । सयपंच सेलग अणगार। ज्ात्नी० 
॥७॥ बली देवकी सुत सुजगीस रे । सिद्धा बहु जादव 
वंश रे। ते प्रणमों रे मन हंस॥ जान्नी० ८ पांचे- 
पांडव एणे गिरि आया रे, सिा नव नारद ऋषि 
राया रे। वली सांब प्रद्य सन कहाया। जाती" ॥६॥ए 


तीरथ महिमा वंत रे, जिहां साधु सिद्धा अनंत रे । 
घर 


इम भाषे थी भगवंत। अंधी० ॥ १०॥ उज्ज्वल 
गिरि सबों बहीं कोय रे, तीरथ सघला में जोय 

जे फरव्यां पावन होय । जात्रीन ॥ ११॥ एकल 
लब्िल परिद्ारी रे, पद चारीने भूमि संथारी 
लेलेकितने बह्मचारी । जांत्री०॥ १२॥ एम 
जे नर पाले रे, बहु दान सुपात्र आले रे। ते 
सरशु भय दाले। जातन्नी०॥ १३॥ धन धंन 
ने मारी रे, भेटे विमलाचल एक तारी रे। जांउ 

हनी हूं दक्षिहारी । जात्री० ॥१४॥ श्रीजिनचंद्रसूरि 
छुपसाये रे, जिनहषे हिए हुलसाये रे। इम विमला- 
चल गुण गाये । ज्ञान्नी० ॥ १५ ॥ 
पिद्वाचलमीका हतवन । 

भाव घरि धन्य दिन आज सफलो गिर, आज 
में सजनी आनंद पायो। हे घरि निजर भरि विम॑ल 
गिरि निरख करि, रजत मणि कनक मोतीयन वधा- 
यो ॥ भाव० ॥१॥ पग पग ऊसंग घर पंथ नित पूछतां, 
घन्य दोय चरण तिहां चलत॑ आयो। आजेँ धरने 
दोह जागी सुकतकी दर्शां, आज धंन दीह गिरि 
छुजस गाया ॥ भाव० ॥ २॥ दूर दुरगति टली यात्रा 
विधिशु करी, पुण्य भंडार पोते भरायो । वंदत जिंने- 
राज मणिरंग- सुर गिरि शिखर, ऋषभ जिनचंद 

सुर तरु कहायों॥ म्राव० ॥ ३॥ 
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प्रतिक्रणण सूत्र । ३३१ 
ऋषभ जमिनेश्वरका स्तवन | 
ऋषभ जिनेसर दिनकर साहिब, वीनतडी अव- 
धारोरे (जगनातारो, मुझ तारोजी कृपानिधि स्वामी ) 
जग जशवाद प्रकट छे ताहरो, अविचल छुख दाता- 
रोरे ॥ ज़० मु०॥ निजगुण भोक्ता परगणुण लोप्ता, 
आतम शक्ति जगायारे ।जण। अविनाशी अविचल 
अधिकारी, शिववासी जिन रायारे ॥ ज० घु० ॥१॥ 
इत्यादिक गुण श्रवण निमुणी, हु तुज चरणों 
आयोरे ॥ ज०॥ तुम रींकावण हेतु ततखिण, नाटक 
खेल मचायोरे ॥ ज० मु०॥ ३॥ काल अनंत रह्या 
एकेन्द्री, तरु साधारण पामीरे ॥ज०॥। वरस संख्याता 
वलि विकलेंद्री, वेष धर्या दुःख घामीरे ॥ज० मु० शा 
छुर नर तिरि वलि नरक तणी गति, पंचेंद्रिपणो धार्योरि 
॥ ज० ॥ चोवीसे दण्डक सांही समतो, अबतो हूं 
पिण हायोरे॥ ज० मु०0॥ ५ भव नाटक नितप्रति कर 
नवनव, हुं तुक आगल नाच्योरे ॥ ज०॥ समरथ 
साहिब सुरतरु सरिखो, निरखी तुकने जाच्योरे 
॥ज० मु०६॥ जो मुझ नाटक देखी रिकिया, तो मुक्त 
बदढ्धित दीजेरे ॥ज०॥ जो नवि रिंजातो मुझ भासो, 
वल्षि नाटक नवि कीजेरे ॥ ज० छु० ॥७॥ लालच घरि 
हु' सेव्रा सारु, तूं दुखढा नवि कापेरे ॥ ज० ॥ दाता 
सेती सूंब भलेरी, चहिलो ऊत्तर आपेरे ॥जन्मुगादा। 


५४३५ प्रतिक्रमण-पृन्र 


ही हटके मच्लीचआ 5 नल री बडा 


तु सरिखा साहिब पिण महारे, जो नवि कारज 
सारे रे ॥ ज० ॥ दो मुरू करम तणी गति अवली, - 
दोष न कोई तुसारो रे ॥ ज़० मु० ॥६॥ दीन दयाल 
दया करि दीजे, शुद्ध समकित सहिनाणी रे॥ ज०॥ 
सुगुण लेवकना वाच्छित पूरो,तेहिज गुण मणि खाणीरे 
॥ ज० मु० ॥ १०॥ व अढारे गुणतालीसे; जेप- 
सुदी सोमवारों रे ॥ ज़० ॥ लालचंद प्रतिपद दिन 
भेव्या, बीकानेर मझारो रे ॥ ज० मु० ॥११ ॥ * 
सदुगुरु श्री मिनदत्तसूरिका स्तवन । 
वर लाछ विज्ञाशु सुवाश मिले; गुरु नामें मनरी 
आश फले। दोषी दुश्मन दूर टले, सहसा वहु संपत्ति 
'आाशु फले.॥ १॥ जय-जय जिनदत्तसूरिंद -यति 
शुतधार क्ृपालक शीलवती । जसु नामें न रहे पाप _ 
श्ती, जेहनी -महिमा जगमांहे अती ॥ २॥ शुभ 
संगल लील विज्ञाश सदा, दुख रोर दुकाल न होय 
कदा । आराध्यां आये सुगुरु मुदा, सुप्रशन हाजर 
 होयः जदा तदा ॥ ३॥ जिण जीती चोसठ जोग- 
- णियां, वशु बावन खेतलवीर कियां। जसु- नामे न 
पड़े वीजलियां, भूत प्रेत न कर सके छलबलियां ॥४॥ 
जिण सिंध सवालख दिस साथी, पंच पीर नदी . 
'जिण 'पुंल बांधी। उपगार -कीयां कीरत लाधी,' वर- 
सातं-लीयां गुरु सिद्ध वाधी ॥ ५ ॥ सुत मुगल कियो 


प्रतिकमण-सज । ३३३ 
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सरजीत बहु, पाये लागा नर नार सह । जिण साधी 
विद्या घेशलहू. प्रतिबोधी श्रावक कीष सह ॥ ६॥ 
वडनगरे ध्राह्मण हू प घरी, सतत गाय लइ जिण चत्य 
घरी । शुरु संत्रवलें जीवत उधरी, विप्रवेष सह शुरु 
पाय परी ॥ ७॥ वजूमय थंसो दोय॑ खंड कियो, 
पोथी परगट परभाव थियो। विद्या सोचनवरणोे 
सक्रियो, वर नयर उज्जेणी खुजश लियो॥ ८॥ 
गुरु हुच॒ड वंसे जीवदया, मंत्री वाद्यग परसिद्ध थया। 
बाहडदे कूल जनम भण, ते चवदे विद्या जाण 
घण' ॥ ६॥ इग्यार पत्तीसे जनम भण', इग्यार इग- 
ताले दीक्ष थुणं। युगवर इग्यारे गुणहत्तरे, स्वगें 
वारेसे इग्यारं ॥ १०॥ जिनवल्लमसूरी पटोधरणं, 
परभ्षाव उदेसर भयहरण । नवनिधि लद्वभी संपर्ति 
करण, चलि विकट संकट आंरती हरणुं ॥ ११॥ 
थंस सकक्ष श्री अजमेरे, गढमंदो वर बीकानेरे ॥ 
- मुखदायक श्रीजेशलमेरे, दीपे गुरु गाजीखान डेरे ॥ 
॥१२॥ मुलतान नगर महिमा सागे, भावठ दालिद्र 
दरे भागे | डेगे असमान्षखानऊे सोसागे, गुरू पुर २ 
में कीरति जागे ॥ १३ ॥ धन २ जे सद्ग रु ध्यान घरे 
तेरनवन पूजा जह कर। गच्छ खरतरनी महिमा 
पप्तरे, कवि सूरि उदयजिन कीरति करें ॥ १४ ॥ 
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श्री मिनकृशलसूरिनी महारानका प्रभातिया | 

छत्रपती थां रे णयनमेंजी, सुरनर सारे सेव। ज्योति 
थारी जब जागतीजी, दुनियांमें परतिखदेव ॥१॥ हुं तो 
मोहि रह्ोजी, हारा राज दादेरे दखवार॥ हुंतो ०। फेशर 
अंबश केवडोजी,कस्तुरि कपूर चंपो चंदन राय । चम्वेली 
भक्ति करू' सरपूर ॥हुतो० श। पांगुलियांने पांव समापे, 
शांधलियांने आंख | रूपहीणाने रूप देवे, दादो पांख 
हीखांने पांख ॥ हुतो० ३॥ चंद पटोधर साहिबोजी, 
श्री जिनकुशलसूरिंद । आठ पोहर थांने ओलगेजी, 
रंग घणे राजिंद ॥ हुतो० ४॥ 

उपदेशमाला पोसहकी प्ल्काय | 
जग चूडामणिभूओ, उसभो वीरो तिलोय सिरि 

लिलओ । एगो लोगाइच्चो, एगो चक्खू तिहुअणस्स 
॥१॥ संवच्छरमुसभ जिणो, छम्मासे वद्धमाण जिण- 
चन्दों । इह विहरिया निरसणा, जए जए ओव मा- 
णेणं ॥श। जहता तिल्लोयनाहो, विसह॒इ बहुयाईं अस- 
रिसजणुस्स । इय जीयंतकराइं, एस खमा सब्व- 
साहणं ॥ ३॥ न चइजइ३ चालेउ, महइ महावद्धमाण 
जिणचन्दो । उवसग्ग सहस्लेहिं वि, मेरु जहा वायगुं- 
जाहिं ॥ ४ ॥ भदो विशीय विशुओ, पढस गणहरो 
समत्त सुयनाणी। जाणंतो वि तमत्त्यं, विम्हिय .. 
दियओ सुणइ सब्वं ॥५॥ ज॑ आशणवेइ राया, पयइओ - 


त॑ सिरेण इच्छन्ति। इच गुरुजण मुह भांणय, कयंजलि 
उडेंहिं सोय॑व्ब ॥६॥ जह सुर गणाण इंदो, गहगण 
तारागणाण जह चंदो | जहय पयाण नरिंदो, गणस्स 
वि भुरु तहाणंदो ॥ ७॥ वालुत्ति महीपालो, न 
पया परिहव्ट एस गुरु उवमा। जं॑ था पुरओो काउं, 
विहर॑ति मुणि तहा सोचि ॥ ८॥ पडिख्वो तेहस्सि, 
जुगप्पहाणागमा महुस्वक्षो । गम्भीरो घिइमंतों, 
उबवएसपरो य आयंरिओ ॥ ६ ॥ अपरिस्सावी सोमो, 
संगहसीलो अभिगर्गहमई य। अविकच्यणों अचव- 
लो, पसंतहियओ गुरू होई ॥१०॥ कइयावि जिण- 
वरिंदा, पत्ता अयरामरं पहू दाउं। आयरिएहिं 
पावयणां, घारिल्नइ संपयं सयल॑ ॥ ११॥ अगुगम्मए 
भगवह. रायसुयजा सहस्स वंदेहिं। तहवि न करेइ 
माणं, परियच्छुइ त॑ तहा नूणं ॥११९॥ दिख- 
दिक्खियएस दमग रस, अभिमुद्दा अनचंदणा अजा। 
नेच्छह आंसणगहण, सो विणओ सब्ब अजाखा 
॥१३१॥ वरससय ठिस्वियाए, अजाए अजलदिकितओ 
साह | अभिगमण चंदण नम॑ सणोण, विणएंणसों 
पुलो ॥९४॥ धस्मो पुरिसपष्परभवों, पुरिसवरदेसिओ 
पुरिसजित। लोएवि पह पुरिसो, कि पुण लोगुतमे 
घम्मे ॥१४॥ संयराहणशस्स रण्णों, तहया घाणारसीड़ 
नयरीए। फल्ना सहस्स महियं, आसी किरख्वव॑- 


शुई प्रतिफमण-सूत । 


तीणं॥१६॥ तहविय सा रायसिरी, उल्लद्व॑ ती न ताइया 
ताहिं। उधरदिएण इक्के, ण ताइया अंगवीरेण ॥९७॥ 
सहिलाणसु बहुयाण वि, सजाओ इह समत्त घर- 
सारो। सायपुरिसेहिं निजइ, जणेवि पुरिसो जहिं 
नश्थि ॥१८॥ कि परजण वहुजाणा वणाहिं, वरमप्प 
सक्खियं सुकयं । इह भरहचक्कतट्टी, पसन्न चंदो य 


दिल ता ॥१६॥ वेसो वि अप्यपमाणो, असंजम पएसु 


वहलाएस्ल । कि परियत्तिय वेसं, विस न मारेइ 
खज'तं ॥२०॥ धस्मं रक्‍्खइ वेसो, संकइ वेसेण दिकिख- 
ओपमि अहं॥ उस्मग्गेश पढत॑, रकखइ राया जणवओ 
य॥२१॥ अप्पा जाणइ अप्पा, जह ह्िओ अप्पसक्खिओ 
घम्मो । अप्पा करेइ् त॑ तह, जह अप्पसुहावहं होई 


ब्रा 


॥ २२॥ जं॑ जं समय॑ जीवो, आविस्सइ जेण जेण 


भावेण । सो तंमि तंमि समणए, सुहासुहं बंधण कम्सं 
॥२३॥ घम्सशो सएण हंंतो, तोनवि सी उन्‍्ह वायविज्ञ- 
डिओ। संवच्छर मणसीओ, बाहुबली तह किलिस्स॑तों 
॥२४ ॥ नियगसइ विगषप्पिय चिं तिएुणु, सच्छद 
बुद्धिवरिणण । कत्तो पारत्तहियं, कीरइ गुरु अणुवए- 
सेणं ॥२५॥ थद्धो निरोवयारी, अविणीओ गव्विओ 
 निरवणामों । साहुजणस्स गरहिओ, जणेवि वयणि- 
जय॑ लहइ ॥२६॥ थोवेण वि सप्पुरिसा, सणंकुमारुव्व 


केइ बुज्कति। देहे खणपरिहाणी, जंकिर देवेहिंसे._ 
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कहिय॑ ॥ २७॥ जद्वतालव सत्तम सुर, विमाण 
वासी वि परिव्डति सुरा। चिंतिन्नतं सेसे, संसारे 
सासय॑ कयर॑ ॥२८॥ कह त॑ भण्णइ सुबखं, सुचिरेण 
वि जस्स दुकत्सक्षि हियए। ज॑ च मरणावसाणं, 
भव संसाराणुत्ंधिं च ॥२६॥ उवए्स सहस्सेहिं, चोहि 
जंतो न बुज्कई कोई। जह वंभदत्तराया, उदाइनिव 
सारओ चेव ॥३१०। गयकन्न चश्चलाए, अपस्वित्ताइ 
रायलच्छीए । जीवासक्म्म कलिमल, भरिय भरातो 
पडंति अद्दे ॥३१॥ वोत्तण वि जीबाणं, सुद करा इति 
पावचरियाईं। भयवंजा सा सासा, पद्माएसा हु इणसो 
ने ॥ ३२॥ पडिवज्लिउण दोसे, नियए सस्म च॑ 
पायवडियाएु। तो किर मिगावईए, उप्पन्नं केवल 
नाणूं ॥ ३३॥ 
रात्तीमयारा पोसहकी प्रन्काय । 
निस्सिहि मिस्सिहि नमो खमासमणाणं, गोयमा- 
इण महामुणिएं । अणुज्नाणह जिद्िला, अणुजाणह 
परम गुरु। गुणगणरयशेहि संडिअसरीरा | चहुपडिपुज्ना 
पोरिसि, राईसंथारण ठामि ॥॥॥ अणुजाणह संथधारं 
बाहुबद्मणेण वामपासेणं । कुफ्कुड पाय पसारणों, 
अतर तु पमज्ञए सूमि ॥शा संफोइय संडासं, उब- 
दतिय काय पडिलेहा। ठव्याई उबचागं. ऊसास 
निरुभणालोयं ॥३॥ जइ में हुल्ल पमाओ, इमस्स देह- 
है (६. व 
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श्सिसाइ श्यणीए। आहार सुबहि देहं, सब्वं ति- 
विदेश बोलरियं ॥श॥ आसव कसाय बंधण, कलहा 
सबलाश पश्प्रीवाओ। अरइ रहे पेसुन्नं, साया मोसं 
व लिच्छलं॑ ॥५॥ वोसिरिसु इमाइंसु, कखसग्ग 
संस्ध विग्ध भूआईं । दहुग्गइ निबंधणाइ, अट्टारस 
पावहाणाईं ॥६॥ एगो हूं नकत्तिथ मे कोइ, नाहसन्तस्स 
कस्लवि । एवं अदीणमणसो, अप्याण सणुसा सए 
॥७॥ एगो मे सासओ अप्पा, नाण दंसण संजुओ | 
चेसा में वाहिया सावा, सव्बे संजोगलक्खणा ॥ ८॥ 
संजोग मूला जीवेश, पत्ता दुब्खपरंपरा। तम्हा 
संजोग संबंध, सठ्वं तिविहेण वोसिरे ॥ ६॥ अरि-, 
इन्तो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहुणों गुरुणो । जिण- 
पतन च॑ तत्तं, इयसम्सत्तं सए गहिय॑ ॥१९०। चत्तारि 
मंगलं, अरिहन्ता मंगल, सिद्धा मंगल, साह मंगल, 
केवलि पण्णत्तो घम्मो मंगलं, चत्तारि लोयुत्तमा, 
अरिहन्ता लोगृत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोसु- 
समा, केवलिपण्णत्तो धम्मोलोगुत्तमो । चत्तारि सरणं 
 पावजामि, अरिहन्ते सरणं पवज्ञामि, सिद्धे सरखां 
पवज्ामि लाहू सरणं पवज्ञामि, केवलि पण्णत्त धम्मं 
सरणं पवजामि | अरिहन्ता मद्डल॑ मज्क, अरिहन्ता 
मज्फ देवया। अरिहन्ता कित्तिअत्ताणं, वोसिरामि त्ति 
पावर्ग ॥ १ ॥ सिद्धाय सकल सक्क, सिद्धाय सज्क 
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देवया। सिद्धाय कित्तिअत्ताणं,वोतिगमित्ति पावगं ॥श। 
आयरिया मइलं सज्छ, आयरिया मज्क दंवया | आ- 
यरिया कित्तिअत्ताणं, वोसिरामिसि पावर्ग एश। उच- 
उ्काया मंगल मज्क, उवब्फाया मज्क देवया | उब- 

ज्काया किस्तिश्नत्ताणं,वोसिसमित्ति पावगं॥9॥ साहणो 
मंगल मज्फ, साहुणो मज्फदेवया। साहुणो कित्तिआ- 

त्ताणं, बोसिरामित्ति पावर्ग ॥५॥ पुठढवि दग अगणि 
सारुय, इकिविफे सत्त जांणि लक्खाओ। वरणपत्तेय 

अणगांते, दस चउदस जोणि लक्खाओ ॥१॥ विगलिं- 

दिएसु दो दो, चउरो चउरो य नारय सुरे सु। तिरि- 

एसु हुंति चडरो, चउदस लक्खाय मणुएसु ॥शा 

खामेमि सब्वजीचे, सब्बे जीवा खमं तु में। मित्ती 

में सब्ब भूएसु, वेरं सज्क॑ न केणई ॥ ३॥ एवमहं 

आलोइआ, निन्ठिझ गरहिअ दुर्गंश्षिआं सम्मं। 

तिविहेश पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउब्बीसं ॥ ४॥ 

खमिञ खमाविआ, सइ खमिञ सब्वह जीव निकाय। 

सिद्धएसाख आलोयणह, सज्कह वेर न भाय पा 

सब्पे जीवा कम्मवसु, चड॒दह राज भमन्तु। ते 

सइं सब्व खमाविया, सज्कवि तेह खमन्तु ॥ ६ ॥ 
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विधियों । 
अज्ञात कालीन सामायिककी विधि । 


दो घड़ी शत दाकी रहे तब पोषचशाला आदि एकान्त स्थानमैं जा 
कर अगले दिन पड़िलेहत किये हुए शुद्ध चरुत्र पहन कर शुरू न हो तो 
तीन नप्ुदकार गिनकर स्थापनायाये खापे । बाद खम्तासमण दे कर 
इच्छाकारेण संदिलिह सगवन! कह कर 'खामायिक मुहए्ति पडि- 
लेहुं ?” कहे गुरुफे 'पडिलेहेह” कहने के वाद '६चछ! कह कर खम्तासमण दे. 
कर मुहपत्तिका पडिलेहन करे । फिर खड़े रह कर खम्तासमण दे कर 
इच्छा ०! कह कर 'लामायिक संदिसाहुं ?! कहे | शुरु 'संदिलाबेह' कहे 
तब 'इच्छ! कह कर फिर खमासमण दे कर 'इच्छा०* फह कर खामा- 
यिक ठाउ' १” कहे | शुरुके 'ठाएह! ऋहनेके बाद (इडछ” कह कर खमा- 
समण दे कर आधा अड्डू नर्बां कर तीन नमुक्कार गिनकर कहे कि 
“इचछकारि भ्रगवन्‌ पलायकरी सामायिक दर उच्चरावो जी ।” तब 
भुरु के 'उच्चराघेमो! कहनेके बाद 'करेमि भंते समाइय॑! इत्यादि 
सामायिक सूत्र दीन वार शुरुतचन-अजुसाषण-पूवक पढ़े । पीछे खमा- 
सम्रण दे कर 'इच्छा० कह कर इरियावहिय॑ पड़िक्कमामि ? कहे। 
गुरु 'पड़िक्कमह! कहें तब इच्छ” कह कर “इच्छामि पड़िक्कमिउ' इरि- 
यावहिए! इत्यादि इरियावहिय करके एक लोगरुलका काउस्खग्ग कर 
तथा “नमो अरिहन्ताणं? कह कर उसको पार कर प्रगट लोगरुस कहें। 
फिर खम्ासमण-पूर्वक 'इच्छा० कहकर 'वेलणे संदिसाहुं? |कहे | शुरु 
'संदिसावेह” कहे तब फिर 'इच्छ” तथा खम्तासमण-पूर्वक 'इच्छा०! 
फह कर “बेसणे ठाउ' ?” कहे | और शुरु 'ठाएह' कहे तव 'इच्छ” कह 
कप उमासमण-पूवेक ६च्छा०' कह कर 'सज्काय संदिसाहुँ ?” कहे। 
ग्रुरुके 'संदिसावेह” कहनेके बाद इच्छ” तथा खमासप्रण-पूर्वक इच्छा०' 
ऊंट कर 'खज़्कफाय कद ?? कहे ओर गुरुके 'करेहः कहे बाद 'इच्छ” कह 
कर ब्यमासमण-पूर्चक पड़े-दी-खड़े आठ नमुक्कार सिने | 
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अगर सर्दी दो तो कपडा लेनेके लिये पू्वॉछ्क रीतिसे समासमण- 
पूर्वक (दच्छा०! कद कर 'पगुरण संदिसाहुँ ? तथा 'पगुरण पडिग्गाहुं ? 
कमश कहे और गुरु 'सदिसावेह” तथा “पडिग्गाहेंह” कहै । तथ 'इच्छ! 
कह फर वरुत्र छेवे। सामायिक तथा पोषधर्मं कोई चैखा ही घती 
ध्रावफ बन्दून करे तो 'चदामो” कह्दे ओर अथती श्रावक्त चन्दन करे तो 
'सड्काय करेह' कहे | 


रात्रि-प्रतिक्रणकी विधि। 


पहले सामायिक ले कर फिर प्रमासमण पूर्यफ 'इच्छा०' फह कर 
चैत्य घन्द्‌न कर १ फहनेफे धाद्‌ गुरु जप 'करेह! फट्दे तब ६उछ” फहकर 
'ज्ञयउ सामि जयउ साप्रि!, फा जय 'त्रियराय! पयन्त चेंत्य वन्दन करे, 
फिए खप्तासमण पूर्वक 'च्छा०” कद्द फस्फे 'कुसुमिणदुसुमिणराइयपाय 
स्छित्ततरिसोहणत्य फाउस्सग्ग फरेमि १! कहे और गुरु जब 'करेह” कहे 
तथ दउऊ फद्द कर 'कुसुमिणराइयपायब्छित्तविसोहणत्थ करेमि फाउ- 
रुल्तगग? तथा 'अन्तथ ऊघलिएण! इत्यादि ऋदद कर चाए लोगरुसका 
“धंदेसु निम्मलयरा” तक फाउस्सग्ग करके नमो अरिहस्ताणं! पूर्वक 
प्रगट छोगरुस पढे | 

राजिमें सूछगुण सम्बन्यी कोई बडा दोष लगा द्वो तो 'सागरवर- 
रास्मीरा' तक काउस्सग्ग करे! प्रतिकमणका समय न छुआ हो तो 
सज्फाय ध्यान करे। अनन्तर समय द्वोते ही एक एक समासमण-पूर्चक 
५आचार्य मिश्च, उपाध्याय प्रिश्र)! जगम युगप्रधान चर्तेमान भद्दारफका 
नाम ओर 'सर्चसाधु' कद कर सवको अलग अरूग चन्दन करे। , पीछे 
धच्छकारि समस्त श्रावकोंको चंदू” कद फर घुटने टेक फर खिर नर्वाँ 
कर दोनों द्ाथोंसे मु हके आगे मुद्पत्ति रक्ष कर “'खन्वस्ख दि राइय०? 
पढें, परन्तु 'ईच्छाकारेण सेद्सिद भगवन, इच्छ” इनना न कहे । पीछे 
जकस्तव” पढ कर यडढे हो कर 'करेमि भते साम्राइय० कह कर 
<ुच्छामि ठामि काउस्सग्ग जोमे राश्यो०” नथा 'तस्स उचरी, अन्नत्था 
कह फर एक लोगरलका फाउस्खघग्ग करके उसको पारफर प्रगद 


[कक 
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छांगस्स छट्ठ कर 'सध्यलोण धरिएंन चेदयायं बेंदणना कह कर फिर 
एव लोगएमका फ्राउमासग्ग कर सथा इसे पार कर पुक्वरवरदीवरडें' 
घूद् पढ़ दर 'सुधस्म भगयतों' हद ऋण आक्रुणा चडपहरों रात्रि- 
सम्पन्धी इत्यादि लात्येयणाका स्याडएलग्समें चिसर्तत ऋरे: लथवा आट 
नमुदकारका खिस्तन करें। बाद काउसग्ग पार ऋर सिद्धार्गण बुद्धाण' 
पढ़ कर प्रमाज्न-पूर्व क बेंठ घर सुहयत्ति पडिलेदत करे आर दो सन्दना 
हैथे । पीछे फुच्छा० फट कर दाइय सालो १ करे | गुरक पमालोंपह 
कहते पर €चछ! काद कर जमे शावयो ५! सह पड़े फर थम काटस्स+ 
ग्गमें चिन्तन किये हुए. 'साजुणा' इत्यादि दात्रि अतिवारोंकों शुरुरे 
सामने प्रगाट करे आर पीछे पसब्चरस धि रादयां फू, कर इलछा#? ऋह 
छार शाति-्यतियारका प्रायम्थिस मांगे । शुरक परशिकमद कहनेके बाद 
दच्छी काफार-तस्स मिच्छाति दुक्ह? कहे। बाद प्रमार्जन-पूर्वक 
आसनफे ऊपर दाहिले ज्ञानूकों ऊचा ऋए तथा याँये आनकों नीचा 
करके बैठ जाय और 'भगवन सूप भणु ? कहे | श॒रुके 'भणह” कहतेके 
चाद्‌ इज्छ! कह फर तीन-सीन या एफ-एक चार नम्तुकार तथा “फरेमि 
भन्‍्ते! पढ़े । बाद इच्छामि पहिक्कमिठ' जोमे राइओ सूत्र तथा 'पंर्दित्त 
सूकप्रा पढ़ो। याद दों बन्दना देकर ॥च्छा० कह कर 'अमुद्ठिभोमि 
अच्मिंतर राइय खामेंडें ? कहे। याद शुरुफे प्थामेहा कहनेपर 
'इच्छ! कह कर प्रमाजेन-पूर्वक घुटने झेक कर दो थाह पडिछेहन कर 
बाँये हाथसे सुझके आगे सुदपत्ति रख कर दाहिना हाथ गशुरुफे सामने 
रखे, अतस्तर शारीर नर्वाँ कर 'हुंकियि अपत्तियं कहे) बाद जब शुरु 
“प्रिच्छामि दुकड” कहे तब किस्से दो चन्दना देवे। और 'आयरिय 
उचउक्राएं इत्यादि तीन याथाएं कह ऋर 'करेमि भन्‍्ते, इच्छामि ठामि, 
तस्स उत्तरी, अश्लत्थ' कह कर फाउस्सग्ग करे | उसमे चीर-कृत छह- 
मासी तपकका चिन्तन किंचा छह लोगस्स या चोचीस नमुक्कारका जिस्तन 
करे। ओर जो पश्चक्लाण करना हो तो मनमें उसका निश्चय करके 
काडस्सग्ग पारे तथा प्रगट छोगसुख पढ़े | फिर उकडूँ आसनसे बेठ 
कर मुहपलि पडिलेहन कर दो वन्दना देकर सकल तीथी को नाम-पूर्णक 
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नमस्कार फरे और इच्छाकारेण संदिलद भगघन परायफरी पश्च- 
क्लाण कराना जी' कद कर गुरु मुखले या स्थापनाचायके सामने 
अथवा दृद्ध साधमिकफे मुखसे प्रथम निश्चयके अनुखार पश्चचताण 
करले | घाद 'इच्छामो अणुसद्ठि ” फद्द कर येठ जाय । और ग़ुरुके एक 
स्तुति पढ जाने पर मस्तक पर अघ्जली रख फर नमो खमासमणाण, 
नमो5ईत्‌०! पढे ) बाद 'सेसारदावानल? या यरसमयतिमिस्तर्रण! की 
तीन स्तुतियाँ पढ़ कर 'शक्रस्तव! पढे । फिर खडे होकर “भरि्तत 
चेश्याण! कह कर एक नमुक्कारका काउस्खग्ग करे। और उसको 
'नमोडहेत! पूर्वक पार कर एक स्तुति पढे । बाद 'लोगरुख, सब्बलोए! 
पढ़ कर एक नमुकक्‍्धारका काउससग्ग करके तथा पारके दूसरी स्तुति 
पढ़े । पीछे 'पुकखरवरदिवहे, सछुभरस सगवओो' पढ कर एक नमुक्कार 
का काउस्सरग परके तीसरो स्तुति कहे | तदनस्तर 'सिद्धाण , चुद्धाण, 
चेयावद्यग॒राण! बोऊकर एक नमुफ्कारका काउस्खग्ग पारफे 'नमो5र्हल्‌'- 
पूर्वक चौथा स्तुति पढे | फिर 'शक्रस्तय! पढकर तीन खमासमण-पूर्यक 
आचाये, उपाध्याय तथा सब साधुओंको बन्द करे | 

यहाँतक रात्रि-प्रतिक्मण पूरा दो जाता है। और विशेष जिए्ता 
हो तो उत्तर दिशाक्दी तरफ मुख करके सोमन्धर खामीका 'कम्मभूमीद्दि 
कम्मभूमीहि! से छेफकर (जय घोयराय” तक सपूर्ण सत्य चन्दन तथा 


पअर्हित चेइयाण०! कहे और एक नम्ुक्कारफा फाउस्सग्ग फरफे तथा 
उसको पारफे सीमन्धर खामीको एक स्तुति पढे । 


अगर इससे भी अधिक णिरता हो तो सिद्धाचछज्ीका चेत्ययन्दन 
फरके प्रतिकमेक्षन फरे। यही क्रिया अगर सपक्षम फरनो दो तो दृष्टि 
प्रतिछेषन करे और अगर विस्तारसे करनी हो तो खमासमण-पूर्वफ 
पुच्छा०! कह्दे और मुदपत्ति पडिछेहन, अंग पड्िलेहन, स्थापनाचार्य 
पढिलेदन, उपधि-पडिलछेदन तथा पोषघशालाऊा प्रमाजेन करके फ्ूडे- 
कचरेको विधिपूर्वक एकान्तमें रफ़ वे और पीछे इरियायहिय! पढे । 


सामायिक पारनेकी विधि। 


खम्ासमण पू्वेक मु द्पत्ति पडिलेदन करके फिर खपासण फहदे | याद 


0 प्रसिक्रण-सूत्र | 


डे आटा शे जल: नरक >पउल फप आर 


इच्छा! कह कर लमायिक पार कहे | गुरुके घुणों तरि कायब्चो' 
कहनेडीे बाद 'बधाशक्ति' कहकर खम्तासमण-पूर्वक इच्छा०” कह कर 
छप्तायिक्त पारेमि ! कहे, जब शुरू आयारो न मोततव्यों' कहें तब 
तद॒स्ति! कहकर आधा भंग नर्वा कर खड़े-ही-खढ़े तीन नप्तुककार पढ़ें 
ओर पीछे घुटने देक्त कर तथा सिर वर्बाकर 'भयव॑ दसन्नभद्दों' इत्यादि 
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पाँच याथाएँ पढ़ी तथा 'खामायिक विधिसे लिया! इत्यादि कहें । 
संध्याकालीन सामायिककी विधि । 

दिवके अन्तिम प्रहरसे पौषधशाला आदि किसी एकान्त स्थानमें 
जाकर उछ्ध स्थानका तथा वसख्धका पडिलेहन करे । अगर देरी हो गई 
हो तो हृष्टि-पड्िलेहन कर छेवे । फिर शुरू या स्थापनाचायके सामने 
बैठकर भूमिका प्रमाजेन करके घाई ओर आसन रखकर खमासमण- 
पूर्वक 'इुच्छा०” कहकर 'लामायिक लेवा सुहपत्ति पडिलेह !” कहे । गुरुके 
पडिलेहेह' कहने पर इज्छ” कहकर मुहपत्ति पड़िलेहे | फिर खमासमण- 
पूर्वक इच्छा कहकर 'सामायिक संदिसाहुँ, साम्रायिक ठाउ, इच्छे, 
इच्छुकारि सगवन्‌ पल्लायकरि दंड उद्यरावो जो पकहे। बाद तीन वार करें 
पिसन्ते, सामायिये तथा ६रसियाचहिय इत्यादि काडस्सग्ग ठथा प्रगट 
लोगरुस तक सव विधि प्रभातफे सामायिकका तरह करे। बाद नीचे 
बैठ कर मुहप्तिका पडिलेहन कर दो वन्दना देकर खमालमण-पूर्वक 
्च्छकारि भगवन्‌ पलायकरि पश्चक्खाण कराना ज्ञी' कहे | फिर गुरुके 
मुखसे या खय॑ तथा किली बड्ेके मुखसे दिवस चरिमंका पद्चकखाण करे। 

अगर तिविहाहार उपयास किया हो तो बन्दना न देकर सखिफ . 
मुहपत्ति पडिलेहन करके पत्धक्वाण कर लेचे ओर अगर चडब्विहाहार 
डपवाल हो तो मुहपत्ति पडिलेहन भी ८ करे। बादको एक-एक छ्वमा- 
समण-पूर्वक 'इच्छा०” कह कर 'सब्कभाय खंदिसाहुं १, सड्फाय करू *, 
तथा 'इच्छ 'यह खब पू्वेकी तरह क्रमशः कहे ओर खड़े हो छर खमा- 
समण-पूर्वक आठ नमुक्कार गिने | फिर एक-एक खमासमण-पूर्वक 


“इच्छा ०”? कह कर 'ेखणे संदिसाहु १, वेलणे ठाड ९ तथा इच्छ', 
यह सब कऋप्शः पूर्वको तरह कहे | 


प्रतिफमणसत्र । झ्छ५ 
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इसके याद यदि चखझी जरूरत हो तो उसके लिये भी एफ एफ 
जमासमण पूर्वक 'इब्छा«' कद फर 'पगुरण सदिलाहँ, पगुःण पडि- 
ग्याहुँ १ तथा (एच! यह सर पूर्वकी तरद फदरूर बस श्रदण. फर छे 
ओर शुप्र ध्यानमें समय दिताबे ! 

देवसिक-प्रतिक्रमणकी तिधि। 

पहले यथाविधि सामायिऊ छेवे बाद तीन सम्रासमण पूर्वक पूछा 
फारेण संदिसद भगपन चेत्य चन्दन फर्रे १! कहे । शुरूफे 'करेह' फहने 
पर दच्छ' फद फर 'ज्य तिहुमण, जय मद्यायस महू पर शफस्तया 
फदे। और 'अरिष्त चेश्याण इत्यादि सयर पाठ पूर्योक्त रीतिसे पढ फर 
फाउस्सग्ग आदि फरके चार धुश्का देय धन्दुन घरे। इसके पश्चात्‌ एफ 
एक फ्मासमण दैकर भाचाये आदिको वन्दून करके इच्छफारि समस्त 
धायकॉको चंदूं! कहे। फिर घुटने टेक फर सिर नर्योँ कर 'सब्यस्ख परि 
देवसिप' इत्पादि कद्दे | (फर खडे द्वो फर 'करेमि भन्‍ते, ईचछामि ठामि 
फाउरुप्तग्ग जो में दैयसियो०, तस्स उत्तरी, अपल्य फद्फर फाउस्सरा 
फरे। इसमें 'भाज,णा चौपदर दियसमें” इत्यादि पाठका चिन्तन परे। 
फिए फाउस्ससा पास्के प्रगट लोगस्स पढ़ फर प्रमाजन पूर्यफ बैठ फर 
मुद्रपस्तिका पडिकेदन फरपे दो घन्दना दे । फिर 'इच्छाफारेण सदेघह्‌ 
मंगयन दैयसिय भालोपमि ?! फदे । शुस जब 'आलोपएड ये तय इस्ड! 
फद फर 'मालोप्मि जो मे देवसियो ० भाजूणा चोपदर दिपललस्पन्प्री ०, 
सात लाप, अठारद पापस्यथाप! फद्द फर 'सब्यस्स विदेगसतिय, इच्छा 
फारेण सदिसद भगवन्‌०” तक पे । जग गुरु 'पडिफ्समह' फटे हथ 
पूछछ', मिच्छा मि दुफ्क! कहे। फिए प्रमाज--पूर्वफ पैड फर 'रगपन 
सुत्र गणु ? फद्दे। गुयके मणह! पहने पर इल्छ ' कह फर सीन शीम 
या एफ पक खार मसुकार तथा परेमि भूसे' पढ़े | झिए दर्छामि पढ़ि 
एम जो में दैपपियों ०” पद्द कर 'चदितु' सूद पढ्रे। फ्िए दो घादना 
देकर अस्मुट्टिमोमि सम्मिन्तर देवतिय णामेड , द॑र्ए, ज्ञ शिथिण्पपत्त 
या कद्द फर फिर दो घन्दना देये भोौर 'स्ायरिय ठपउ्याए' घहफर 

छ४ हे 








ल्‍इ्छई प्रतिक्कतण-छूत्र । 
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परैमी संते, इच्छामि ठामि, तलख उत्तरी! आदि कहकर दो लोगरुस अथवा 
थाठ नमुकक्‍्कारका काउट्सग्य करके प्रमद छोगर्ख पढ़े | फिर 'सलोए/ब्व 
कह कर एक लोगसलका काउस्सग्ग करे और उसको पार कर 'पुक्ख- 
स्व॒रदी ०? सुअस्स भगवओ ०? कह कर फिर एक लोगस्खका काउस्सरग 
करे तत्पश्चात्‌ 'सिद्धाणं चुद्धाणं, खुलदेवयाए० कह कर एक नपु- 
कक्ार का काडस्सग्ग कर तथा श्रुनदेवताकी स्तुति पढ़ कर 'खिनदेश- 
याए वेश्शेमि०” कह कर एक समुकक्रारका काउसूसग्ग करके क्षेत्रदेवता 
'क्ी ल्‍्तुति पढ़े । बाद खड़े द्ो कर एक नपुक्क्रार गिने और प्रमाञेन- 
पूर्थक बैठ कर मुहपत्ति पढिलेहन कर दो चन्दना देकर 'इच्छामों अणु 
सद्टि' कह कर बैठ जाय | फिर ज्ञव शुरू एक स्तुति पढ़के तब मस्तक 
पर अझ्ली रख कर 'नमोखमासमणाणं, नमो5हेत्सिद्धा०” कहे। वाद 
श्रावक 'नरोस्तुवर्धभानाय०” की तीम स्तुतियाँ और श्राविका 'संखा- 
रावानरू०' की तीन सतुतियाँ पढे । फिर “नमुत्थर्ण' कह कर खमा- 
समण-पू्वेक 'इच्छा०? कह कर 'सतवन भणु ? कहे। बाद शुरुके 
'भणह' कहने पर आसन पर बेठ कर “नमो5हेखिद्धा०? पूर्वक बड़ा स्तवन 
बोले। पीछे एक-एक खमासमण दे कर आयाये, उपाध्याय तथा सर्वे 
साधुको बन्द करें । फिर खमालमण-पूर्वक इच्छा०” कह कर 'देवसिं- द 
'यपायच्छित्तविछुद्धिनिमित्त' काउस्खग्ग करूँ १ कहें | फिर गुरुके करेह' 
,कहनेके बाद “इच्छ! कह कर 'दिवसिश्रपायच्छित्तविछुद्धनिमित्तं करेंमि 
काउस्लग्गं, अन्नत्थ- कह कर चार लोगरुखका काउस्सग्ग करके 
प्रगद छोगरुस पढ़ें । फिर खमालमण-पूर्वक 'इच्छा०' कह कर छुट्दो- 
पद्चउ्डावणनिमित्त' काउस्सग्गं करेमति, अन्नत्थ० कह कर चार छोगस्स 
का काउस्लग्ग करके ध्रगट लछोगस्सख पढ़े। फिर खमांसमण-पु्वेक्क 
स्तम्पन पाश्वेनाथका जय वीयरायः तक चेत्य-चन्दन करके (लिसिय॑- | 
भणयद्टिपाससाम्रिणों? इत्यादि दो गाथाएं. पढ़' कर खड़े हो कर वन्दन 


तथा “अन्नत्थ ०” कह कर चार छोगरसका काउस्सग्ग करके प्रगट- 
लोगस्स पढे । 


प्रतिक्रमण सूँच्र | १४७ 
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इस तरह दादा जिनदत्त सूरि तथा दादा जिनकुशल सूरि का अलग 
अलग फाउस्सग्ग करके प्रगट लोगघ्स पढे । इसके याद त्तीन जमा 
समण-पूर्वक 'चउक्कस्ताय०? का 'जय वोयराय! तक्न चैत्य-बन्दन करे | 
फिर लघुशान्ति 'सर्वमगल०! यढ कर पूर्वोक्त रीतिसे सामायिक करे | 


पाक्षिक, चातुर्मासिक ओर सांवत्सरिक 
प्रतिक्मणकी विधि । 


“वदित्तु! सुत्र प्यन्‍्त तो सारी विधि देवलिऊ प्रतिक्रमण की तरह 
करे । बाद्‌ समासमण दे कर 'देयलिय पंडिक्कता, इच्छा फारेण सद्दि 
खसद्द भगवन पक्खिय मुहपत्ति पढिलेहुँ ?” कहे। याद गुरु के 'पढिलेहेद 
कहने पर 'उछ कह फर खमासमण पूर्वक मुद्दपत्ति पहिलेहन करे और 
दो बन्दूना दे। बाद जब गुरू कहें कि 'पुण्णचन्तो 'देयलिय की 
जगह “पक्खिय 'चउमालिय था 'संवच्छरिय! पढ॑ना, छींककी जयणा 
करना मधुर खर से भप्रतिक्रमण करना, साँसना द्वी तो बिवर 
शुद्ध छाँघना और मण्डल में सायवान रहना, तब 'तहति 
कहे । पीछे खडे हो कर छा कारेण सदिसद भगपन्‌ सबुच्धा 
खमणेण अब्युट्धमोमि ऑमितर पक्सिय खामेड १ कहे। गुर 
के 'पामेह! कहने पर “इच्छ , सामेमि पक्सिय! कह्दे ओर घुटने टेक कर 
यधापिधि पाक्षिक प्रतिक्रमणमें 'पन्ृरसण्ह दिवखाण' 'पद्रसण्ठड राईण 
जे किचि०? यातुर्मासिक प्रतिक्रमणम्मे '्यउण्हं मासाण' अठण्द पकयाण 
बीसोत्तरसय राइ दियाण ज किचि और सखावत्सरिक प्रतिफमणमें 
घुवालपण्ह मासाण चडवीसण्द पफलाण तिन्नलयसट्टि राईदियाण 
जे फियि०' फहे। गुद जब 'मिच्छामि दुषकड दे, तथ अगर दो साधु 
उचरते हों तो पाक्षिकर्मे तीन, चातुर्मासिकमें पाँच और सायत्सरिकर्मे 
सात साधुओं फो यमावे । याद खड़े हो कर 'इच्छाकारेण सदिसह 
मगवन्‌ पस्सिय आलोज १ फहे। गुरुके 'भालोएह' कद्द ने पर इच्छ , 
आलोपमि ज्ञो मे पक़िपिओ अश्यारों कभो० पढ़े और यडा अतिचार बाले | 


ले जी नी जी जी जीज लड़ “ना 


४९३८ प्रतिक्रण-सूत्र 


हे तीऔट अं लीतीलड+ज *६ का 


पीछे “सब्चरुख थि परिखिया को इच्छाकारेण संदिसलदह सगवन्‌ तक 
कहै। गुरु जब पाक्षिक, चातुर्माघिक या खाँवत्सरिकर्मे अनुक्रमसे 
'चडउत्थेण, छट्टेण, अद्वगेण पिक्क्रमह! कहे, तव इच्छ', मिच्छाम्रि 
दुककड! कहे | बाद दो वन्दना दे । पीछे इच्छाकारेण सादिसह भगवन 
देवतियं आलोइ्य पडिक्कता पत्तेय खामण ण', अब्सुद्धिओोमि अध्मिंतर 
पविखय खामेड ? कहे | गुरु के 'खामेह कहने के बाद 'इच्छ', खाम्रेमि 
पविछाय' हज क्रिचि० पाठ पढ़ो आर दो बन्दना दे। पीछे 'भसगवन्‌ 
देवसिय आलोइय पढिक्व|ता पव्िखिय' पटिक्कमावेह” कहे । गुरु जब 
सम्म॑ 'पडिक्कमेह! कहे तथ 'इचछ” करेपि भंते सामाइब', इच्छामि 
छाप्ति काडस्खग्ग', जो से पक्लियों, तरुूख उचरों, अन्तत्थाँ कह कर 
छाउरुपग्ग करे ओर 'पक्ख सूत्र, खुने | 

गुरुसे अलग प्रतिक्रमण किया ज्ञाता हो तो एक श्रावक छम्तासमण 
पूर्वक 'घूत्र भर्ण ? ऋह कर इच्छ” कहे ओर अर्थचिन्तन पूर्वक मधुर 
स्व॒रसे तीत नपुक्क्रार-पूर्वक ंदित्तु खूता पढ़ो ओर बाकीके सब 
श्रात्रक 'करेपि भस्‍्ते, इच्छामि ठाप्ि, तस्स उत्तरी, अन्नत्था पूवेक काउ- 
स्खग्ग करके उलको खुने । बंदित्त! सूत्र पूर्ण हो जानेके बाद नमो 
अरिहंताणं' कहकर काउस्सग्ग पारे ओर खड़े -ही-खड़े तीन नमुक्कार 
गिन.कर बैठ जाय । बाद तीन नप्तुक्कार, तीन “करेप्ति संते”! पढ़ कर 
इब्छामि ठामि पडिक्कम्तिउ' जो मे पक्खियो०” कहके '॑दिक्त सूत्र 
पढ़े । वाद्‌ खमासमण पूर्वक इच्छाकारेण संदिसद भगवन मुलगण- 
उत्तरगुण-विशुद्धि-निमित्त' काउस्सग्ग करूँ १? कहे । शुरू जब 'करेह 
कहे, तब इच्छ! करेमि भंते, ६चछामि ठामि तस्स उत्तरी, अन्नत्था कह 
कर पाक्षिकमें बारह, चातुर्मासिकर्में बीस और सांचत्सरिकमें चालीस 
लोयस्सका काउस्सग्ग करे | फिर नमुक्कार-पूर्वक काउस्खरग पारके 
छोगस्स पढ़े और चैंठ जांय। पीछे मुहपत्ति पडिलेहन करके 
दो वन्द॒ना दे ओर “इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ समाधि खामणेणं 
अब्मुद्ठिभोमि अव्मिंतर पक्खिय॑ खामेडँ ? कहे । गुरु जब 'सखामेह' कहे 





प्रतिक्मण-सूत्र । ३8६ 
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तब इच्छे! ख़ामेमि पकण्षिय ज॑ं किचि कहे | घाद डच्छाकारेण सदिखह 
भगधन्‌ पहूखिय खामणा खाप्तुँ ? कहे और गुरु जय 'पुण्णचतो? 
तथा चार खमासमण पूर्वक तीन नमुझुकार गिन कर पुष्य समाध्ति 
खाप्रणा खाम्रेह” कहे, तथ एक समासम्रण पूर्वक तीन नमुक्कार पढ़े, 
इस तरद् चार घार करे। गुरुके 'नित्थारगपासरगा होह! कहनेफे घाद 
८, इच्छामो अणुसद्ठि” कहे , इसके बाद शुरू जय कहे कि 'पुणण- 
घतो पक्छियफ्रे निमित्त एक उपवास, दो आयबिल, तीन निति, चार 
एकासचा, दो हजार सक्फाय करी एक उपयासकी पेठ पूरना # और 
पपरविज्षय! के स्थानमें 'देयलिय कहना, तय जिन्होंने सप कर छिया हो 
घे 'पहट्टिय! कहे और जिन्होंने तप न किया हो थे 'तहसिः कहेँ। पीछे 
दो बन्दना देकर 'अब्झुद्ठिभोमि अब्मितर देवसिय खामेउ !! पढे । बाद 
दो बन्दूना देकर 'आयरिय उचज्माए! पढे | 

इसके आगे सब विधि देखसिफ प्रतिक्रमण की तरह है। सिर्फ 
इतना बिशेष है कि पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणमें श्रुतद्ेवता, क्षेत्रदैयताफे 
आराधनके निमिस अलग अलग तीन वार काउस्सग्ग करे और प्रत्येक 
फाउस्सग्गको पार कर अनुक्रमसे 'कमलद्ल०, श्वानादिगुणयुताना० 
ओर यस्पा. क्षेत्र ० स्तुतियाँ पढे । इसके अनन्तर बडास्तवन "अजि 
तशान्ति! और छोटा सतयन 'उबलग्गहरं० पढे | तथा प्रतिक्रमण पूर्ण 
होनेफे बाद गुस्से आजा लेकर 'नमोड5हँत' पढे | फिर एक ध्रायक बड़ी 
शान्ति! पढें और बाकीफे सर सुर्दे। जिन्होंने राजि पोषध न किया हो, 
थे पौषध और सामायिक पार करफे शान्ति! सुने । 


रात्री संधारा विधि। 


खम्तासमण पूर्वक इच्छाफारेण० यहुपुष्टि पन्ना पोरिसों १” इच्छ, 


& चठमासियर्म इससे दूना अर्पात दो उपवाप्त, घार झाय दिल, छट्ट निवि आठ 
घुकासना और धार इजार सज्काय। सवच्दरियमें उयसे तिगुता अपात सीम 
उपवास, छट्ट आय बिल, मो मिदि बारद एुकासना ओर छट् हार सम्काय ऐसा 
कहते हैं। 





१७० प्रतिक्राण-सून । 
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कहफर खम्तासमण देवे ओर “इरिया वहिय” पढ़े । इसके बाद खमा- 
सम्रण-पूवक इच्छाक्लारेण ० राईसंथारां सुहपत्ति पडिहलेरु ! “इच्छा 
कहकर सुहपलि पडिलेहण करे। बाद खमासमण-पूर्वेंक्त इच्छाकारेण० 
शईखसंधारा जंद्लाहू ! 'इच्छ” कहकर खम्तासमण-पूर्वेफक इच्छाकारेण० 
राईलंथारा छाउ' ? इच्छ” कहकर फिर खप्तासमण-पूर्वेक इच्छाकारेण० 
जैत्य-चन्दस करू १” हृच्छ', कहकर 'वडक्‍्कसाय, नमुत्थण यावत्‌ 
धरवीयराय पर्येन्त चेत्य-वल्द्व करे | वाद “निरुसही ३ णमोखमासम- 
णा्ं गोयमाश्णं महाप्गुणिणं” तीन तवच्औधार, तीन करेसी भन्‍्ते” 
कर 'अण जाणह जिठ्ठिज्ला' आदि राई संधाराकी गाधाय कहे ओर 
अत्यर्म सात नपुककारका सिस्तवन करे | 


पत्चच्खाण पारनेकी विधि। 
जमासमण देकर इरियावहिय पढ़े । पीछे खप्ता० इच्छा« पद्च- 
दइखाण पारवा सुहपत्ति पडिलेहुं? इच्छो, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण 
करे | पीछे खधा० इच्छा० पतच्चक्ताण पार' ? यथाशक्ति खमा० इच्छा० 
पश्चक्खाण पारेमि ? तहस्ति कह कर मुट्ठी वन्द्र कर एक नवकार 
गिने। बाद जो पश्चक्खाण किया हो उस पठचकक्‍्खाणका नाम लेकर 
पच्चकखाण पारनेका पाठ बोलकर एक नवकार गिने | अनन्तर खमासमण 


देकर इच्छा ० चेत्य-चन्दन करू' ?* इच्छ', कहकर जयउ सामियका जय 
चीयराय० पर्यत खेत्य-चवंदन करे । 


देववन्दनकी' विधि । ु 
खमा० इच्छा० चत्य-वन्दन करूँ ? इच्छ', कह कर चेत्य-धन्दन 
नमुत्थूणं कहे । बाद खमासमण देकर इरियावहिय पढ़े । पीछे 
“खमा० इच्छा० चत्य-वन्दन करू १ इच्छ', कह कर चेत्यवन्द्न करे-4-- 
बाद ज॑ किंचि नपमुत्थुणं कहकर चार- थईसे देव चांदे । बाद नमुत्थर्णं 


कहकर पुनः चार थुईसे देव वांदे | बाद जयचीयराय पर्यत चै्य-चन्दंन 
करे; फिर नपमुत्युणं का पाठ पढ़ें। 


प्रतिक्रमण-सूत्न इ्ष१्‌ 


पौसहका पच्चकताण । 
करैपि भंते पोल॒हं आहार पोसह देसओ सब्यभो वा। सरीर सक्‍्कार 
पोसहे सब्वभो बभचेर पोसह्॑ सब्यझो अव्यायार पोसहं सब्बभो चउ- 
चिद्दे पोसह सायज्ञ' जोग पच्चक्‍्जामि जाब द्विस अहोस्त' वा पह्ञु- 
चालाप्रि छुतिहर तिपदिण मणेण वायाए काएण न कफरेमि न फारवेमि 
तस्घभने पडिक्कमाप्ति निनद्राप्रि गरिहामि अप्याण खोलिरामि। 
पासह संध्या संघर्ष-अतिचार । 
ठर्णेकमणे चक्रमणे आउततों अणाउत्त हरियक्क्राय संघट्ट घोय- 
ऋकराय सघटे थायरकाय सघट छप्पदया संघट्ट सब्यसख वि देवसिय 
दुच्ि तिय डुब्भासिय दुच्चिट्टिय इच्छाकारेण संद्िस्स मगवन्‌ इच्छ' 
तस्स मिच्छामि दुक्कड | 
पोसह रांत्रि अतिचार । 
स्थारा उचद्वणकी आउद्टणकी परिभ्ट्टणकी प्धारणकी छप्पइ आ- 
सघट्टणकी अचक्‍्पु विसयकायकी, सव्यस्ख पि राष्ये दुब्चितिय दुब्सा- 
सिय दुच्चिट्टिय इच्छाकारैण सदिस्सह भगवन्‌ इच्छ तस्ख पिच्छामि 
दुकक्ड'। 
चोवीस थंडिला पडिलेदण-पाठ । 
आगरा आसन्‍्ने उच्चारे पासपणे अणदियासे १ आगाडे मज्फे 
उच्चारे पास्वणे अणदियाले २ आपाढें दूरे उच्चारे पालय्ण अण- 
दियासे १ भागाढे आसन्ने पासयणे अणदिआसे ४ आगादें मच्झे पास 
चणे भणदिभासे ५ आयादें दुरे पासपणे अणदियासे ६ भागादे आसस्ने 
उच्चारे पासयर्ण अहियासे ७ आगाढे मज्के उच्चारे पासयणे जद्दिया 
से ८ भागाढें दूरे डच्चारे पालयणे महियाले ६ आगाढ़े आसमो पासवर्णे 
अदियासे १० आगाढ़े मश्से पासयर्ण अद्दियासे ११ बागाद़े दुरे पास 
चण्े भदियाले १९ अणागाठो आासन्ने उच्चारे पासपर्ण अणदियातते 
३१३ भणागा मज़के उच्चारे प्रासप्णों अणद्दियासे १७ अणामादों रे 


शणुर प्रततित्मण-धूत्र । 
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बारे पासवर्ण अणहियासे १५ अणागाठ आसन्ने पासवर्ण. अण- 
हियासे १६ अगागाढ मज्झी पासवर्ण अणहियासे १७ अणागाढे दूरे 
पासवर्ण अणहियासे (८ अणागाढे आसन्ने उच्चारे पासवर्ण अहियासे 
१६ अणागाढे मज्के उच्चारे पाखवर्णो अहियासे २० अणागाढ दूरे 
उचारे पासत्रणे अहियासे २९ अणागाढ आखन्ने पासचर्ण अहियासे 
२५३ भणायाह़ पूरे पालव्ण अहियासे २४। 


पोसह लेनेकी विधि। 


पोसहन्ते उपगरण छैकर उपाश्रयमें जाये | वाद सामायिककी विधि 
के अछुलार स्थापना दायेकी स्थापना करके विधि-पूर्वेक शुरुवंदन करे | 
बाद खंमाजमण देकर इरियावहिय पढ़े | पीछे खम्ता० इच्छाकारेण सं- 
दिलह सगवन्‌ | पोखह मुहपत्ति पडिलेहु ? इच्छ', कह कर मुहपत्ति 
एडिलेहण करे । बाद्‌ खमा० इच्छा० पोसह संदिस्लाहँ १ इच्छा, खम्ता० 
इच्छा० पोसह ठाउ' १ इच्छ', कहकर खड़े हो, हाथ जोड़कर तीन नव- 
कार गिने। बाद इच्छक्वार भगवन्‌ | पसाय करी पोसह दंडक उच्च- 
रावीजी । ( यदि आठ प्रहरका पोखह लेना हो तो ५द्वसं” कहै, और 
राजिका छेना हो तो “रत” कहे ) बाद जो बडा आदमी हो घह करेमि- 
भंते पोलहं० इत्यादि पोसहका पच्चक्‍्खाण तीनवार उच्चराधै--यदि 
कोई बड़ा न हो तो आप तीनवार उचर छेचे ) बाद खमा० इच्छा ० खा- 
मायिक मुहपत्ति पडिछेहु ? इच्छ', कहकर महपति पडिछेहण करें। 
पीछ खम्ता० इच्छा० सामायिक संद्स्साहुँ ? इच्छ', इत्यादिक सामा- 
यिककी विधिके अनुसार पोसहकी विधि जानना । परन्तु इरियावहिय न 
पढ़ । पांगरणाके आदेशके 'घाद्‌ खम्ता० इच्छा० बहुवेल संदिस्खाहु ! 
इच्छ, खमा० इच्छा० चहुवेलं करू' ? इच्छ॑, पोलह लिये बाद राई प्रति 
क्रमण करे तो प्रतिक्रप्रणमें चार थइसे देव चांदे। बाद नमुत्थूणं कद कर 
चहु वैंलका आदेश लेवे । अतन्तर आचार्यमिश्र' इत्यादि कहे । 


पोसह कृत्यकी विधि । 


. पहले पोसह छेनेके बाद पड़िलेहणके समय प्रभात पड़िलेदणकी 


प्रतिक्रमण-सूच । श्प३ 


विज्िले पडिलेदण करे। पोछे गुर्चादिक विद्यमान दो तो पिधिपूर्चक 
चंदना करे। बाद पवक्रथाण करके बहुचेलका भादेश छेवे, बाद देव- 
दर्शन करनेको भदिरिमें जाघे, ( जिसने पोसह दिया हो घह यदि वैवद- 
शन न फरे तो दो था पाँच उपचालके प्रायधिचका भागी होता है ) 
अनन्तर विधि सद्दित सेल्य-बदन फरके पचयखाण करे | उपाश्रय और 
मंद्रिसि निकलते समय तीनवार भावष्सही फदे। भोर प्रवेश फरते 
समय तीनवार निस्सीद्वी कद्दे । ल्घुनीति ओर घडी नीति परठनी हो 
तो पद्दिले “नणूजाणद जरूस गो” कद्दे, पीछ से ततीनधार “बोसिरे! कहे । 
मदिर ज्ञाकर उपाध्रयकों आये और लघुनीति घडिनोति करके पीछे 
उपाध्रयमें आये | निद्ठा या प्रमाद्‌ आगया द्वो तो इत्यादि कार्योर्मे दरिया 
चहिय पढे | मदिरसे उपाध्रयमें आकर गुरुका सयोग हो तो घ्यास्यान 
सुने । बाद पौन प्रद्दर रिन चढने पर उगघाडा पोरखी भणावैं यथा--- 
स्मता० इच्छा० उग्घाडापोस्सी० इच्छ, कद फर समा० इरियावदिय 
पढे । पीछे प्मा० इच्छा० उग्घाडा पोरसी मुद्ृपसि पडिलेहुँ  इच्छ , 
कहकर मुहपत्ति पडिलेदण करे। याद कालवेलार्मे मन्दिरमें अथवा 
उपाध्रयमें विधिके अनुसार पथ शक्रस्तवसे देयधद्न करे। षाद जल 
भादि पीनेकी इच्छा द्वो तो पचकलाण पारनेकी विधिके अद्ुसार पच- 
बखाण पार फर जर भआादिक छेवें। पीछे चौथे प्रदररमें सध्या- 
व"पह्चिडलेदहणकी पिधिके अनुसाए पडिलेदण करे। राजिका पोसद लेने- 
बाला भी पोखद्की विधिफके मुतायिक पोसद् लेकर पडिलेदण फरे ॥ 
शात्रि पोसहवाला प्रतिक्रमण आदिमें इस्यावद्ििय पढ़ कर चौवीस 
भंडिला पडिलेदण फरे। प्रतिक्रमणमें सात छाख, अठारह पापस्थानक, 
हान-दूशा न० भनन्‍तर सम्यस्न वि देपधिय ठाणेरमणे चकम्रणे इत्यादि 
पोल अतिचार पढे । जिसने दिनका पोखद्द न लिया हो और रात्िका 
लिया द्वो तो चद सात लास आदि योले। प्रतिक्रमण फरनेफे बाद सद्काय 
फा ध्यान फरे। प्रदर रात्रि जाने पर विधिफे अछुसार संथारा पोरसी 
पढ़ कर पिधिपृवक शयन फरे | पीछली राधश्िको ऊठकर नवकार मन्त्र 
घ५ 





५छ प्रोतक्षमण-खूज | 
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गिसे। वाद इश्यावहिय पढ़ कर खमासमण-पूर्वक कुसुमिण दुसुप्रिण . 
का काउस्लग्ग करे | ( पोलइवाला कुसुमिण दुसमिणका काउस्सग्ग 
पहले करे, पीछे चेत्य-वन्द्न करे ) सात छाखकी जगह संथारा उचद्टण 
इत्यादि पोखह अतियार चोले। बाद प्रभात-पडिलेहणकी विधिके 
असुस्‍ार पडिछेहण करें । तदनस्तर शुर्वांदिकको बन्दन करके पोसह 
पाले । 
पोसहमें रात्रि सुहपत्ति पडिलेहण-विधि । 

शुरु महाराजके सामने खम्तास्मण देकर इरियाचहिय पढ़ें | बाद 
खमा० इच्छा० शहमुदपतति पद्धिलेह ! इच्छ', कहकर मुहफपक्ति पडिले- 
हण करे। याद दो बन्दन दे कर ईउछा० राइयँ आलछोड' १ इच्छं, आलो 
एप जो मे राइभो कहकर विधि-पूर्वक शुरू वनन्‍्दन करें। अनन्तर पच- 
छजाण लेकर बहुदेलका आदेश लेबे । 


पोसह पारनेकी विधि । 

. छम्तासमाण देकर इरियावहिय पढ़े | चाद छमासमण-पृ्वेक मुह- 
एचि पडिलेहण करे । पीछे खमा० इच्छा० पोसह पारु' ? यथाशक्ति, 
खमा० इछा० पोलह पारेमि ! तहलि कहकर दाहिना हाथ नीचे रख कर 
चीच नवकार गिने | पीछे खमा० देकर मुहर्पत्ति पडिलेहण करे | पीछे 
खमा० इचछा० खामायिक पार' १ यथाशक्ति, खमा० इच्छा० सामायिक 
पारेमि ह तह॒त्ति कह कर दाहिना हाथ नीचे रख, तीन नवकार गिन कर 
भय दुसण्ण भद्दो का पाठ पढ़े । पीछे दाहिना हाथ स्थापनाचारय्ये- 
जीके सामने सीधा रख कर तीन नवकार गिने, ( पोसद्र और समायिक 
पारनेका पाठ पक ही बार कहा जाता है ) यानी दोनोके पारनेका पाठ 


पक ही है । | 
, - - देसावगासिक लेने ओर पारनेकी विधि। 


देखाचगालिक लेनेकी विधि पोसद छेनेकी विधिके अनुसार है। 
परन्तु -पोखद् लेनेके आदेशमें देखावगासतिकका. आदेश छेना चादिये। 


! मु 


प्रतिकमण सूबे | ६28 


जेले--वैसायगासिक मुहपसि पड़िलेह ? देसाधगासिक सदिस्स्ताई 
देखावशंसिह ठाऊ' १ देसायगालिक दृडफ उच्चराचोजी १ फहकर फरे. 
प्रिमते पोस्ततफ़े पचक्‍्खाणफे बदले अहन्नमते ? सुहझाण' सपि्रीचे दैसाव- 
गाधतिय पच्चयक्षाप्रि इत्पादि देसावगासिकका पच्चयक्षाण तीन थार 
उचरे। बहुवेलका आदेश न लेवे । देशावगासिक जघन्यसे दो सामा 
पिकका ओर उत्कष्टसे १५ सामायिक्रका होता है। 

देसाचगालिफ पारनेकी विधि पोसह पारनेकी विधिके भनुल्तार 
समभनता । जेसे, वेसावगासिक पाय' ? पारेमि है इत्यादि सामाहय पोसह 
सहठियर्सकी जगयद साम्ाइय देलावगासिय सठियरुख इत्यादि पाठ पढना। 

छींकादि, दोष-निवारण-विधि । 

पाक्षिकादि प्रतिकतण करते समय यदि छींक भा जाय तो प्रति- 
क्रमण कर लेनेफे बाद खमासम्ण पूर्वक इण्छाकारेण सदिलद मग- 
बन | “अपशुकन दुर्तितित्त' उडायण निमितत करेप्रि फाउस्सग” फदरफर 
अन्नत्य, घोल फर चार लछोगरुूसफा फाउस्सग्ग करे। अनन्तर प्रफद 
लोगरुप्त पढ़े । इसी तरद बिल्ली आदिफिे लिये भी समम्ध लेना चादिये। 


ढहत्‌ शान्ति । 
भो भो सब्या. श्वुणुत वचन प्रस्तुतं सर्वमेतड, 
ये यात्रायां त्रिभुनननयुरोराहता सक्तिभाजः । 
तेषां ७ 
तेषां शान्तिभवतु भवतामहंदादिप्रभावा-, 
दारोग्यश्रीधृतिमतिकरी.क्लेशविध्वंसहेतुः ॥१॥ 
अर्थ-है अन्य जनो, भाप यह सब समयोपयोगी कथन छुमिये ) 
जो आहत (जन) तीन जगत फे शुद धोतीर्षड्भुर को जन्मामिपेक-्यात्ा 
के विषय में मक्ति रजते हैं, उन सब "गदानुसायों को अरिन्त, सिख 
आएिफे प्रमाय से 'शान्ति मिछे। जिस से कि आरोप, संपत्ति, घीरज 
ओर यृद्धि प्राप्त हो तथा फ्लेशोंका नाश दो ॥ १॥ 


5७६ प्रतिकमण-सूत्र | 
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शो थो सव्यल्लोका इह हि भरतेरावतविदेहसं- 
खवाना ससस्तती्थक्षतां जन्मन्यासनप्रकम्पानन्तर- 
लवधिना विज्ञाय सोधर्माधिपतिः सूधोषाघण्टाचाल- 
नालत्तर सकलसुरासुरेन्द्र: सह समागत्य सविनयम- 
हृद्भद्ारक यहीत्वा गत्वा कनकाद्विश्व'गे विहितज- 
व्लानिषेकः शान्तिमुद्धोषयति ततो5ह कृतानुकार- 
शिति कृत्वा सहाजनो येन गतः स पन्थाः इति भव्य- 
जने: सह समागत्य स्मात्रपीठे स्नान्र' विधाय शान्ति- 

घोषथामि तत्पूजायात्रास्तात्रादि महोत्सवान्तनर- 
मिति छूत्वा कर दत्वा निशुम्यतां स्वाहा । 


. शर्थ-है सब्य छोग इस छोक के अन्दर भरत, ऐरवत ओोर महा- 
विदेद प्लेत्र में पेदा होने वाले सभी तीर्थंकरों के जन्म के समय सोधर्म 
वामक प्रथम दैवलोक के इन्द्र का आसन कम्पित होता है। इससे वह 
अनधिष्ठात्र द्वारा उपयोग छूगा कर उस कस्पत का फारण, जो तीर्थंकर 
का अब्म है, उसे ज्ञान छेता हैं ओर इस के बाद अपनों खुघोषा नामक 
घण्टा को बजबाता है | घण्टा के चजते ही अनेक खुर तथा अछुर इकट्ठे 
हो जाते हैं। फिर उन सब छुर-असुरों के साथ चह इन्द्र जन्म-स्थानमें 
आ कर विनयपूवेक साथी अरिहन्त--उस वालक-को उठा छेता है और 
छुम्ेर पर्चेत के शिखर पर जा कर जन्माभिषेक करके शान्ति की घोषणा 
करता है| इस कारण में सो सव्य,जनों के साथ मिल कर स्नाजपीठ-- 
स्नान की चोकी--पर स्ताअ करके शान्ति की घोषणा करता डर 
क्योंकि सब कोई किये हुए कार्य का अनुकरण करते हैं और महाजम-- 
बढ़े लोग --शिष्ट जन--जिस मार्य पर चले हों, चही ओरों के लिये मार्ग 
बन जाता है। इसलिये सब कोई कान छगा कर खुनिये, स्वाहाल + * * 


प्रतिक्रमण-सत्र । इक 


3» पुण्याहं पुण्याहं प्रीयन्तां प्रीयन्तां भगवन्तो- 
5हन्तः सर्वज्ञाः सर्गद्शिनस्त्रिलोकनाथास्श्रिलोकमहि- 
तास्जिलोकपृूज्यास्त्रिलोकेश्वरास्त्रिलोकोहुद्योतकराः । 

शअरथे--ओं, यद दिन परम पविन्न है। स्घेश, सर्घद्शों, तीन छोक 
के नाथ, तीन लोक से पृज्ञित, तीनों लोक फे पृज्य, तीनों लोक फा 
शेशवर्य धारण फरने घाले और तीनों लोक में शान फा प्रफाश फैलाने 
घाले, ऐसे ज्ञो अरिहन्त भगवान हैं, थे घार-बार प्रसन्न हों। 

३» श्री केवलज्ञानि-निर्वाणि-सागर-महायश- 
विमल-सर्वानुभूति-श्रीधर-दत्त-दामोद्र-सुतेज-स्वामि 
मुनिसुत्नत-सुमति-शिवगति-अस्ताग-नमीश्वर-अनिल 
यशोधर-कताघे-जिनेश्वर-शुद्मति-शिवकर-स्पन्दन- 
संप्रति इति एते अतीत-चतुविशृति-तीथंकराः ॥ 

अथे--ओं भ्री फैघलशानि, निर्वाणि, सागर, मद्दायश, विमल, सर्वानु 
भूति, श्रीधर, दत्त, दामोदर, छुतेज, स्वामि, मुन्छियत, खुमति, शिपगति, 
अह्ताग, नम्ीएयर, अनिल, यशोधर, छतार्थ, जिनेश्वर,शुद्धमति, शिवकर, 
स्पन्दून, सप्रति--ये अतीत चौचीसीऊे तीर्थ॑क्र हैं । 

३० श्री ऋषभ-अजित-संभव-अभिनन्दन-सुसति 
पहुमप्रभ-सुपाश्वे- चन्द्रप्रभ-खुविधि-शीतल-श्र यांत- 

(४ 
वासुपूज्य-विमल-अनन्त धम-शान्ति-कुन्धु-अर-मल्लि- 
मुनिसु्रत-नमि-नेमि-पाश्व -बद्धसान इति छुते वत- 
मान जिनाः ॥ 

अर्थ-ओं, थो ऋषमरेंय, अजितनाथ, संमयनांथ, असिनन्दन, 
छुमतिवाय, पहुमप्रभ, छुपाए्थनाथ, वसद्धप्रभ, छुटिघििनाथ, शीतस्काथ, 
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श्रेयांलनाथ, चाछुपृज्य, जिमलयाथ, अनस्तनाथ, घमंनाथ, शान्तिनाथ, | 
छुन्धुनलाथ, अश्याथ, मल्िनाथ, घुनिछुन्॒त, नमिनाथ, नेमिनाथ 
पाइवेनाथ और वर्धेस्तान ( महावीर स्वाम्मी ) पर्यन्त ये चोौचीस वर्तमान 
जिनेशवर हैं । 

३० श्लीपद्मताभ-शुरदेव-सुपाश्व -स्वयंप्रस-सवा- 
लुयूति-देवश्ुत-उदय-पेढाल-पोहिल-शुत॒की ति-सुब्रत- 
खलस-निष्कृषाय-निष्पुलोक-निशम-चित्रगुप्त-समांषि 
सव्र-यशोधर-विजय-सल्लि-देव-अनन्तवीय्ये-भद्र कर- 
इति छते भावितदीयंकरशः 

अश्े--कों श्री पहुमनास, श्रदेव, छुपाश्ये, स्वयंप्रभ, सर्वानुभूति, 
देवश्रू ठ, उदय, पेहाल, पोट्टिल, शतकीर्ति सुब्द, अमम, निष्कषाय 
निष्पुठाक, निर्मम, चित्रणुप्त, समाधि, रुचर, यशोघर, विजय, मलि, 
दब, अनन्दवीर्ष्य, भद्र|ौकर--ये भावी तीथकर हैं। 

हें० मुनयो मुनिश्नचरा रिपु-विजय-हुर्मिक्ष-का- 
न्तारेषु हुगे-सार्गेप रच्न्तु वो नित्यम । 3 श्री नाभि 
जितशुत्र -जितारि-संवर-मेघ-घर-प्रतिष्ठ-महसेन- 
ग्रीव-हहरथ-विष्णु-वासुपूज्य-क्तवम-सिंहसेन-भानु 
विश्वंसेन-सूर-लुदशेन-कुम्म-सुमित्र-विजय- समुद्र- 
विजय-अश्वसेन-सिद्धार्थ इति एते वत्तेमान चतुरि- 
शूति जिन-जनकाः । 

अर्थं--ओं, झुनियोंमें जो प्रधान मुनि हैं थे, शब्रुओंपर विजय पानेमें, 
अकालके समय, घने जड़ूलोंमें, ओर विकट मार्गों हम सब छोगोंकी 
निरंतर रक्षा कर। .ओं, श्री वामि, जितशत्र , ज़ितारि; संवर, मेघ, धर 


प्रसिष्ट,महसेत,-खुपीय, दुद्वस्थ,-विष्णु, -वाखुपूज्य, कतव्, सिंदसेन 
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भाजु, उिध्वसेन,सूर,खुद्शेन,कुम्म,छुमित्रन, विजय, समुद्र विजय, अभ्यसेन, 
सद्धार्थ-ये चत्त मान चौयीस चीथेकरोंफे पिता हैं । 


3» श्री मरुदेवा-विजया-सेना-सिद्धार्था-सुमेंगला 
सुसीमा-प्थिवीमाता-लक्ष्मणा-रामा-नन्दा-विष्ण-ज- 
या-श्यामा-सुत्रता-अचिरा-श्री-देवी-प्रभावती-पठ्मा- 
वष्रा-शिवा-वामा,-तिशुला इति एते वत्तमान-जिन- 
जनन्यः ॥ 

अरथे--भों श्री, मस्दैवी, विजया, सेना, सिद्धार्था, सुमगला, छुलीमा, 

पृथिधोमाता,लक्ष्मणा,राप्ता,नन्‍्दा,पिष्णु,जया,श्यामा,खुयशा, खुबता,भचि, 
राश्रो,वैवी,प्रभावती,पदुमा, वष्ता,शिवा, वामा, त्रिशला ये चर्लमान, जिने- 
शबर देवोंकी माताये हैं । 

३» श्रीगोमुख-महायक्ष-त्रिमुख-यच्षनायक-तुम्बुरु- 
कुसुम-मातंग-विजय-अजित-बह्मा-यक्षराज-कुमार- 
पण्मुख-पाताल-फिन्नर-गरुढ-गन्धव॑-यक्तराज-छुचेर- 

बरुण-भुकुटि-गोमेघ-पाश्ग॑-बह्मा-शान्ति इति एते वत्ते- 
मान जिन-यक्षाः ॥ 

अध--भों श्रीगोम्मुख, महायक्ष, त्रिमुष्त, यक्षनायक, तुम्बुस, कुछुम, 
मातडूु,विजय,अअजित,प्रह्मा, यक्षराज,कुमार, पण्मुख,पाताल, किक्षर, गरुड, 
गन्धर्व,पक्षराज,कुबेर,बरुण,भ्वकटि, गोमेघ,पाररव, प्रह्म, शान्ति ये घर्त्त- 
मान, तीर्थकरोंके यक्ष हैं । ४ 

३» चक्र श्वरी-अजितबला-दुरितारि-कालो-महा- 

काली-श्यामा-शुन्ता-भूकुटि-सुतारका-अशोका-मानवी- 
चग्डा-विदिता-अंकुशा-कन्द्पा-निर्वाणी-बला-धारिणी- 
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परणप्रिया-नरदला-गान्थारी-अम्बिका-पठुमावती-सि 
द्वायिका हृति छठे वर्शान चतुविशुति तीथकर . 
शासनदेव्यः | 

अथ--भों चक्केश्वरी,असितवछा, इुरिवारि,काली, महाकाली,आ्यामा, 
शान्ता,भकुटि,छखुतारका,अशोका, साथवी,चण्डा,विदिता अद्'ुशा,कन्दपो, 


निवाणी,बला,घारिणो ,धरणब्रिया,नरदचा,गान्धारी, अम्बिका, पदुमावती, | 
सिद्धायिका, ये वक्त मान, चोदीस तीर्थकरोंकी शासन देवीये' है। 


. » हीं भ्री धति-कीवि-कान्ति-बुद्धि-लच्षमी-मेधा- 
विद्योा-साधन-प्रवेशन-निवेशनेष सुग्ृहीतनांमानो ज- 
यन्‍्तु ते जिन्नेन्द्रा: । 

- अरथ--ओं, हीं श्रीं धीरज, मतन-शक्ति, यश सुन्दरता, ज्ञान-शक्ति.. 
संपत्ति, घारण-शक्ति और शाह्य-ज्ञान की साधना करते समय तथा , 
जाधना की विधि में प्रवेश करते समय तथा डसमें स्थिर होते समय 


सांधक लोग ज्ञिन के माम्त को विधिपृक पढ़ते हैं, ये जिनेश्वर जय 
वान रह | 


इन 


३» रोहिणी-अज्ञत्ति-वज़श्ूडुला-वजांकुशा-चक्र 
'बरा-पुरुषदत्ता-काली-महाकालो-गोरोे-गान्धारी 

महाज्वाला-मानवी-बेरोव्या-अच्छपा-मानसी-म- 
हामानसी एता पोड्श्विद्यादेव्यो रचन्तु में स्वाहा 


प--आ सेहिणी प्रज्षप्ति चच्धन्ठडखला, चज्जाडुशा, कड़ा झ़बरा 
लक ह आ बा गोरी, यास्थारी, सर्वास््ा मदास्वाह 
विद्याधिष्ठायिका ह हे मानेसी ओर महामानस्ती नामक, जो 

_ दैवियां हैं, थे तुम छोगों की रक्षा करें । 
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3» आचार्योपाध्यायप्रश्तिचातु्बंगपस्य श्रीक्रम- 
णसंघस्य शान्तिभंवतु, ओं तुष्टिभंवतु, पृष्टिभवतु । 

अर्थ--3०, आचाये, उपाध्याय आदि जो चतुर्वर्ण खाधुसंघ है, 
उसे शान्ति, चुष्टि और पुष्टि प्राप्त दो । 

39. ग्रहाश्चन्द्-सूर्याज्ञारक-बुध-बृहस्पति-शुक्र- 
शुने श्चर-राहु-केतुसहिताः सलोकपालाः सोम-यम* 
वरुण-कुषेर-वासवादित्य-स्कन्द विनायक ये चान्ये5पि 
ग्रामनगरकेत्रदेवतादयस्ते सर्वे प्रीयन्‍्ता प्रीयन्तां 
अचीणकोपकोष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा । 

भर्थ--ओं, चन्द्र, सूर्य, मंगल, घुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 
ये नो महाग्रह तथा अन्य साम्रान्य ग्रह, लोकपाल, सोम, यम, घरुण, 
कुबेर, वासव (इन्द्र), आदित्य, रुकनद और गिवायक तथा जो दुसरे 
गाँव, शदर भौर क्षेत्र फे देय आदि हैं, थे सब अत्यन्त प्रसन्न हों और 
राजा लोग भटूर खजाने तथा फोठार घाले यने रहें, स्वाहा । 

'3# पुंत्र-मित्र-श्रात्‌-कलत्न-सुहृत-स्वजन-संबन्धि- 
बन्धुवगंसहिताः नित्यं चामोदप्रमोदकारिणः अस्मिं- 
श्च भूमएडले आयतननिवासिनांसाधु-साध्वी-क्रावक- 
श्राोविकाणां रोगोपसमंव्याधिदुःखदोर्म नस्योपशुम- 
नाय शान्तिभवद्तु । 

अर्ध--भों, छुम छोग झपने अपने पुत्र, म्रित्त, भाई, रुत्री, दितेपी, 
कुटम्थी, रिश्तेदार और स्नेह्दी घर्गसद्ित हमेशा आमोद्‌ प्रमोद्‌ फरने 
चाले पघश बने रदो। तथा इस भूमएडल (पृथ्यी) पर अपनी अपनी 
मर्यादा में नियास करने धाठे जो साधु, सा५पी, भ्रायक, धाविकाएंँ है 


उन के रोग, परीपद्द, ध्याधि, दु ख, दुर्सिक्ष और मनोमालिस्य (घिषाव) 
फी उपशान्ति फें लिये शान्ति दो। 
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ई० तुप्टि-पष्ठि-छद्धि-दृद्धि-मांगल्योत्स वा भवन्तु 
सदा प्राहुल तानि [ दुश्तिनि ] पापानि शास्यन्तु .. 
शुद्ध: पराक सुख अवन्तधु स्वाहा । | 
भर्थ--ओं, दुष्धि, एि, सखद्धि, चृद्धि, मंगल और उत्सव हों तथा 

जो कठिन पाए कर्म उद्यमात हुए हों, वे सदाके लिये शान्त दो जाँय 


भौर ज्ञो श्रु है, पे पराइछुख हो जाये अर्थात्‌ दार मानकर भपना मु - 
फेर छैवे, स्वाहा | 


-श्रीमते शाब्दिनाथाय, नमः शान्तिविधायिने । _ 
त्रेलोक्यस्यामराधीशु, सुकुटाभ्यचितांहुघये ॥१॥ 
शांति शांतिकरः श्रीमान, शांति दिशतु में गुरूः.। 
शांतिरेव सदा तेषां, येषां शांतिश हे गुहे ॥२॥ 

ओं उमष्ठरिष्टदुष्ट-गहग तिदुस्स्वप्नदुनिमित्तादि । 
संपादितहितसंप, न्नामग्रहणं जयतु शान्तेः ॥ ३॥ .. 
श्रीसंघपोरजनपद, राज़ाधिपराज्सन्रिवेशानॉम । 
गोडिकपुरमुख्यानां, व्याहरणेड्याहरेच्छांतिम्‌ ॥ ४ ॥ - 
श्रीक्षमणसंघस्य शांति्भवतु, श्रोपोरलोकस्य शान्ति- 
भवतु, श्रीज़नपदानां , शांतिभवतु, श्रीरंजाधिपानां 
शांतिर्भवतु, श्रीराजसन्निवेशानां शान्ति्भत्रतु, 


गोष्टिकानां शांतिर्भवत॒, डें> स्वाहा 3 स्वराहा 32 हीं 
श्रापाश्चनाथाय स्वाहा । 


अरे --ओं, इन्द्रोंके मुकुटोंसे जिसके चरण पूज्ित हैं, अर्थात्‌ जिसके 


चरणोमें इन्द्रोने लिए कृकाया है और जो तीनों लोकमें शान्ति करने 
वाला है, उस श्रोमान्‌ शान्तिनाथ भगवानको नमस्कार हो ॥ १ ॥. 
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शान्तिकारक और महान ऐसे थ्रोशान्तिनाथ प्रमु॒ मुझको शान्ति, 
देवे', जिनके घर घसमें शांन्तिनाथ विराजमान हों, मर्थात्‌ जो शान्ति- 
नाथको पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, उनको सदा शान्ति द्वी बनी रहती है ॥२॥ 

अरिप्ट (विध्न ), डुष्ट प्रदोंकी गति, अशुपर स्वप्न और अशुत् श्राकुन 
आदि निमित जिक्षके कारण दुर दो जाते हैं, अर्थात्‌ उनका घुरा 
प्रभाप जिससे मिट जाता है और जिसके प्रभावसे दवित ( भलाई ) तथा 
सपत्ति प्राप्त द्ोती है, ऐसा जो शान्तिनाथ मगरानके मामका उच्चारण 
है, उसकी जय चत्तेती है ॥ ३॥ 

संघ, जगत्‌, जनपद, राजाधिप, राजसन्निधिश, गोपिफ और पुर- 
मुझ्योके नामसे उच्चारणफे साथ शान्तिप्का उच्चारण (करना 
चाहिये ॥ ४॥ जेसे -- 

श्रोश्मणसलघको शान्ति तिछे, नयरतियासो जनोंमें शान्ति हो, दैश- 
चार्सियोंके शान्ति मिले, राजाओोके स्वामी अर्थात्‌ सप्रादोंको शान्ति 
मिले, राजाओंके निवासोमें शान्ति दो, सम्य छोगोर्में शान्ति दो, और 
ओं स्पाद्दा, ओ स्पाह्य ओ धो पाएवनाथाप स्वाद्या | 

एपा शान्तिः प्रतिष्ठायात्रास्नात्रायवसानेपु शांति- 
कलश ग्रहीत्वा कुडकुमचन्दनकपू रागुरुघृपचासकुसु- 
माझलिसमेतः स्नात्रपोठे श्रीसंघसमेतः शुचिशुचि- 
बपु. पृष्पवसचन्दनाभरणा5लंकृत. पुष्पमालां कण्ठे 
छफूत्वा शान्तिमुद्घोपयित्रा शान्तिपानीयं मस्तके 
दातव्यमिति । 

अर्थ--प्रतिष्ठा, यात्रा और स्तान आदि उत्सपोके मत्तमें यह शांति 
पढ़नी चाहिये | [ इसकी घिधि इस प्रकार है --] शान्ति पढने धाला 
शास्ति-फ़लशको प्रदण करके कुडकुम, चन्दन, फपूर भौर अगरफे घुपके 
छुपराससे युक्त दो फर तथा मर्जालमें फूल छेफर स्वात्र भुमिमें धीस॑घके 
छाध रद फर शरीरको अतिशुद्ध बनाकर पुष्प, घस्प, घरदन सौर आमू- 


३६8 प्रतिकरमण-घून । 


बोले खज कश भोर गछेमें पलकी साला पहिन कर शान्तिकी घोषणा, 
फरे | छोषणा करनेके बाद संघरे लिर पर शॉन्ति-जल छिंड॒का जाय | 
तुत्यन्ति क्त्यं सशिपुष्पवर्ष, 
झुजन्ति गायन्ति च मंगलांनि । 
स्वोआ्राणि गोत्राणि पठन्ति मंत्रान, 
कल्याशभाजोहि जिना [जिन्‍्मा] भिषेके॥। 
धर्थ---ज्ो पुण्यशाली हैं, वे वीर्थकरोंके अभिषेकके समय “नाच 
फरते हैं, श्त्त और फरलोंकी धर्षा करते हैं, मंगल गीत गाते हैं. और 
भगवाबके स्तोन्न, चाप तथा मन्त्रोंकोी हमेश पढ़ते हैं. ॥श। 
अहई तित्पकस्सायासिवादेवी तुम्हन॑यरनिवा- 
!' 28 है सिव तुम्ह- सब: उ्मसिवोवससं .. सि्व॑ 
भव [४ ॥ शिवमस्तु। संब्रेजगतः, परह्दित 
निरता खिवन्तु आग णोः । द्ोषाः पतरान्तु नाशूं, सरेत्र 


सुखोभवत खगोकः गे ३ ८कबसेंग्या: क्षयं यान्ति 
. छिद्न्ते विध्तवल्लयः । मनः प्रसन्‍नतामे ति, प्रृज्यमाने 
जिनेश्वरे ॥४॥ संवमंगलमांगल्यं, संबे कल्याण कारे- 
णम्‌ । प्रंधान॑ सवधमोणां, जेन॑ जयति शासंनम ॥४॥ 
-- अथे--मैं शिवादेवी तीर्ण'कर की माता ह', ओर तुम्हारे नगरोंमें 
निवास करनेवाली ह , हमारा ओर तुम्दारा कल्याण: हो ओर उपद्रचोंकी 
शान्ति हो । कल्याण हो स्वाहा # १॥ 
* संपूर्ण जगत॒का कव्याण-हो, प्राणि,-गण परोपकार करनेमें त्परतं 
हों, दोष नष्ट हों, सब जगद्ट लोग खुखो हों ॥ २॥ शेष पूृवेंचत्‌। ' 
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